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। `  दिलका बुखार 


“नालये बुलबुले शैदा तो सुना हँस हँस कर 

\ अब जिगर थामके वैठो मेरी बारी आई ॥” .. 

' ` यह देखिये मेरी ढिँठाई । ढिठाई कहिये , चाहे' छृष्टता ॑ 
|) मूर्ता कि जिनकी सभाग मैं बैठा हुआ हूँ उन्हींको आज मुँह - 
 'चिढ़ा रहा हूँ । पानीमैं रहता हूँ और: मगरसे बेर करने चला . 
(हुँ । आगको बुझानेके लिये आग-ही-में कूद पड़ा हैँ । देख 
आगको में बुकाकर खाक करता हुँ कि वह जलाकर मुझीको' 


खाक करती है। अब तो ओखलीमें सर रख दिया मूसलोंका « | 


| ` डर कैसा ? 
बहुत दिनोंसे हिन्दीकी दुदेशा देख देखकर मेरा दिल:सुळग 
{ रहा था। मगर आज यह मशालकी तरह जल रहा है । इसकी 
' रोशनीमें देखना हो तो देख लीजिये कि हमारे साहित्य-संसार- 
की अन्ध्रेरनगरीकी कैसी शोचनीय दशा है। चोर, लुटेरे और 
डाकू यहाँ किस तरह वेधड़क ऊत्रम मचा रहे हैं । और आपके 
पहरेचाले किस मजेसे मीठी नींदमें बेखवर पड़े सो रहे हैं। 
. भोलेभाले पथिकोंका इसमें गुज़र कहाँ? किसीने इसमें 
घुसनेकी अगर हिम्मत भी की तो कोई ठीक राह बतानेवालों 
नहीं मिळता । जो मिऊते भी हैं तो अन्भ्रे ओर मतलबी । नतीज्ञा 


यह होता है कि पथिक वेच भः भटकते भटकते अन्तमें ऊबकर 
इसमें से भाग निकलता है या मारे भूख-प्यासके वहीं दम तोड़ | 
देता है। क्योंकि इस अन्धेरनगरीमें खाहित्य-सेवियोंको अन्न 
जळ देना महा जुम सम्रभ्ा जाता है । | 

यही कारण है क्रि आज वीसियों नये नये पत्र ओर.” 
पत्रिकायें निकलती हैं ओर कल एकदम ठंढी पड़ जाती है । 
आज सैकड़ों किताबें प्रकाशित होती है ओर कल उनके कोई 
नाम भी नहीं लेता उस सन्तानसे फायदा ही क्या जो ऐदा 
होते ही परलोक सिधारे ? पेसे वच्चोंसे भला कोई सन्तानवाला 
हुआ है ? तो फिर उनपर रेखी ओर घमण्ड क्यों ? 

हम खम्मेलबोंयें गला फाड़ फाड़कर चिल्लाते हैं। अखबारों- 
के कालमके कालम स्याह कर डालते हैं। पाठकोंको कोसते 
कोसते थक जाते हैं, तो भी हमारा साहित्य-संसार ज्यों-का-त्यों '' 
उजड़ा हुआ है। वसता हुआ नज़र नहीं आता | क्योंकि जो रोग 
यहाँ फैला हुआ है उसकी दवा हम नहीं करते | जो अन्ध्र यहाँ 
मचा हुआ है उसको नहीं रोकते । जिनके मारे यह वसने नहीं 
पाता उनकी खबर नहीं लेते । 

हम ज़रा जरासे कामके लिये देशमें लाखों रुपये दम-के-दममें 
इकट्ठा कर देते हैं। मगर अपने साहित्यके लिये एक पैसा 
भी खे करना वेकार सम्रकते हैं। हम यह जानते हैं कि 
डुनियामें कोई काम विना झपयेके नहीं होता, तो भी हम 
साहित्य-संसारको सदैव वेगार ही छे देकर वसानेकी कोशिश 


CSE) 

कर रहे हैं। भळा यह कोशिश कभो पूरी तरहले कामियाव 
भी होगी ? 

पाठकों ओर ग्राहकोंके लिये यह कहना मि इर लोग निगाह- 
तक नहीं उठाते फ़तूळ है। जब खूद हमीमें दोष है तब दूसरों- 
को दोष क्यों दे' ? जो 'पुछाव! ओर 'क्रीमकेक! के स्वांद छे चुके 
हैं उन्हें हमारी सूखी वासो ओर जूडी रोटीके टुकड़े में भला कब 
सजा आ सकता है? हाँ, हम भी अगर जपानेका रङ्ग बदलते हुए 
नित नई ओर अनोखी चीज़ें अपने पक्रतानमे बनाना सीखें तो 
फिर देखिये इनपर किसकी राळ नहीं टपकती ? 

यों तो जो कुछ मुझको साहित्यसुधारपर कहना था चह 
खबं खरी-खरी खुना दिया है | अब याहे किसीको बुरा ळगे या 
भला, इसका कहाँतक ख्याळ करूँ ? ओर वीमारोंको तो फायदा 
करनेवाली दवा हमेशा कड़बी मालूम होती ही है । 

पहले इस विषयको उपन्यासके रूपमें दिखानेका भेरा इराद 
था। और इसी ख्याळसे सेने “मासिक मनोरञ्जन” में “स्वामी 
चोखटानन्द? का सिलसिला वाँध्रा था, मगर सम्पादकोंकी 
ए'चातानीमें वह सिलसिला टूट गथा । सबकी सेचामें उपस्थित 
ऐनेके उद्योगमें में चाशें तरफ़ डाँवाडोल ही य्दा। किसी 


सिळसिलेमें ठीक तरह जमने न पाया। तो भी इस वीचमें 


इस विवयपर भी मेरे लेख लगभग ४ साळसे फुटकर रूपमें 
भिन्न भिन्न पत्रोंमें कभी कभी निकळते ही रहे। उन्हीं बिखरे 
हुए दानोंको १६१६ में फिर बटोरा ओर नये सिरेसे शूं घकर 


Cai ) 
यह्‌ नाटक रचा। ताकि साहित्य-लंखारकी दुर्दशा स्टरेजपर भो 


दिखलाई जा सके। और यों यहद आप छोगोंके दिलिपर पूरे 
तरहसे अखर करके आपकी कृपा-टूडि हिन्दीक्की ओर खींचे | 
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पान्न 


मेदनं-मोहनीका चाहनेचाळा 
दौळतरायं- मदनका बाप 
प्रधानजी-मोहनीका वली 
सेठ नाटंकचेन्द-मालिक 
थियेट्रिकल कम्पनी 


अहीर--एक गँवार 
छन्‍हई--दि्लिजलाका नौकर 
महरा--खुखियाका मद 
बण्टाधारका नोकर 
लल्ला--द्लिजलाका लड़का 


दिलजला - सत्यानाशीका मदे | थानेदार 
बस्भोलानाथ--बोड़म लेखक | दो कान्सटेब्ल 
गड़बड़ वम्भोलानाथका दो मज़कूरी 
भलंखशं दोस्त | टिकट कलकुर 

बण्टाधार-सूखे सम्पादक पोस्टमैन 
पेटूलाल-पहरे चूरनवाला | ओका 

बादको प्रकाशक | चार शोहदे 
पक्षपातीलाल-समालोचक | मुफ़्तीचन्द उधारमल 
भिखारीलाल--लाइब्ने रियन फोकदराये 
इमयोरवा- बस्भोलानाथका | छ: या सात आदमी 

नोकर | दो या तीन लड़के 
पात्री 


मोहनीं-भर्देनको प्यार करने- 
भालती--मोहनीकी सखी । 


सत्यानाशी--दिलजलाकी स्त्री 


रामभोली - बम्भोलानाथकी खी 


वाली | सुखिया-दिलजलाकी नोक- 
र्‌नीं 


सहेलियाँ 


करदानी छोर 


आङ्क १ 
DS a0 
इश्य पहला 
—S——< 
पांईबारा 
(फुलवारीमें रङ्ग-विरङ्गके फूल खिले हैं | फ़डवारे छूट रहे हैं | दूरपर एक 
महल दिखाई दे रहा है | जगह-जगह युमटियां बनी हुईं हैं । एक 
युमदीमे मोहनी कित्ताब लिये पढ़ रद्दी हे। उसीके पास 
मालती इधर-उधर टहल रही है । सहेलियां गा रही हें । 
फुलवार्राके सामने एक फाटक बना हुआ है । ) 
गाना 
सहेलियाँ-- 
देखो गुइयां फूलवरियामें फूल खिले हैं, क्याही रंगाले हर (रंगके । 
जूही चम्पा चमेलीकी न्यारी हें क्यारी, फूले हैं फूल सभी ढंगक्के । 
डाली डाली पे फूल आली झूम रहे हैं, देखो सब्जी पे मोर कहाँ घुम रहे हैं । 
मधु कलियाको हां री सखी चूम रहे हें । 
इधर उधर शजर शजर भ्रमर शज रहे हें। देखो गुइयां। 
मोहनी-- 
“फूलेगे अनार कचनार सहतूत आम फूलेंगे सिरिस औ पनस फूल फूलेगो । 
फूलेगी सुपांडर। आ मालती अमलतास सेमर पलास फूले आगि रूप तूलेगो ॥ 
फूलेगी कनेर माधवी चमेली'रधुनाथ'फूलैगो गुलाब जिन्हें देख चित्तं भूलेगो । 
बिरहको विरवा लगायो जोन कन्त सखी आवत बसन्त कहो वाटू अब 


[ड मरदानी आरत 2) 
सहे०+माळ०-- 
हां हां मिलेंगे सजन मन करेंगे मगन जिया करो न उदास जायें वारियां 
देखो गुझ्यां फुलवरिया 
मालती--वाह | री सखी! जब देखो तब तुम किताब ही 
पढ़ा करती हो। यहाँपर तो इसको जान छोड़ो। ज़रा फूलोंकी 
बहार देखो । 
मोहनी--( किताबकी तरफ फिर देखती इं) हुँ देखती हू 
चाह ! वाइ ! ज़रा खुनो सखी ।. 
“मैं सुरलीधरकी मुरली लई, मेरी लई मुरलीधर माला। 
में मुरली अधरान धरी, मुरलीधर कंठ घरी मेरी माला ॥ 
में मुरलाधरकी मुरली दई, मेरी दई मुरलीधर माला। 
में मुरलाधरकी मुरली भई, मेरी भये मुरलीधर माला ॥” 
मालती-_क्यों मोहनी, तमाम दुनिया आगे बढ़ रही है; 
मगर में देखती हुँ कि तुम पीछे लोट रही हो। माना कि कवि- 
ताए ज़स्मी दिल्लेंके लिये मरहमका काम देती हैं; मगर तुम 
ताज्ञीको छोड़ बासी कविताओंसे क्यों दिल बहलाती हो ? 
मोहनी०--जव कभी तुम्हारा भी दिल बेचैन होगा तब तुम्हें 
ख्‌ द्‌ मालूम हो जायेगा कि दिल किससे ज़्यादे बहलता है.। 
मालती -क्यां ? 
मोहनी-क्योंकि कागाज़के फूल कितने ही रंगीन क्यों न हों 
मगर भँवरेका मन मोह नहीं सकते । 
मालती-क्या ? आजकळकी कविताए कविताएं नहीं हैं 


2 €्‌ मरदानी रत 9) 
छुछछुछ ` 

मोहनो-हाँ, बहुतोंमें र्क तो है, मगर रूप नहीं । सूरत तो 
हे, सीरत नहीं । 

पहली सहेळी-फूल तो है खुशबू नहीं । 

दूसरी सहैली--बातें तो हैं, मानी नहीं । 

तीसरी खहेलो--शार्बंत तो हे, ठंढक नहीं । 

चोथी सहेली--शराब तो है, तशा नहीं । 

मोहनी--( उठकर ) देखमेके लिये हैं, मगर हाथ लगानेके 
लिये नहीं । मिठाईके साँचांमें ढलो हैं, मगर मिट्टोकी बनी हैं। 

सब सहेलियां--तभी तो आजकल इतनी सस्ती हो रही हैं। 

माळती-वाह ! वाह. ! यह वात तो और भी अच्छी है कि 

सरत ऐसी हो कि देखा ही करें ओर तलबगार न हों। शराब 
पीये और गुनहगार न हों । ताकि बच्चे ओर स्त्रियाँ दोनों ही ले 
सके उनका मज़ा । 

मोहनी--सूरत उन्हींको देखना अच्छा, जो सीरतकी कद्र 
जानते हैं । शराब पीना उन्हींको वाजिव, जो नशेका मज़ा जानते 
है । दवा उनके लिये बेकार हे, जो हैं बीमार नहीं । 

माळती-यानि यह कि वच्चे ओर औरतें कविताके लिये 
समझदार नहीं ? 

'मरेहनी-नहीं, जो हमको ऐसा कहते है उन्हें ख़ुद अक्लसे 


सरोकार नहीं, नादान ओर होशियारकी पहचान नहीं । वरना. . 


कहाँ स्त्रियां ओर कहां लड़के ? फिर भौ लोग हम ओरतोंको 


बच्चोसे वत्तरसमभेते ? हमारी आड्में साहित्यक खूबियां छिपाने- 


मरदानी औरत है? 
हुछ 
काश्बहाना करते ? तमाशा हे, पर नोचके परदारको उड़ाते हैं । 
सब सहेलियाँ-साहित्यका खून करते हैं और उन्नति 
चताते हैं । 
माळती--क्यों सखो, क्या सचमुच कचिता मर्दोकी मोरूसो 
जागीर नहीं है बल्कि उसमें हम लोग भी हिस्सेदार हे? 
मोहनी-चांदको रोशनी किसने दी ? 
पहली सहेली सूर्य्यने । 
मोहनी-वुळबुळको चहकना किसने सिखाया 
दूसरी सहेली-शुछाबने । 
मोहनी--भँवरेको गूं जना किसने बताया! ? 
तीसरी सहेली--कमळने । 
मोहनी--मध्रमक्खीको मध्ठु किसने दिया ? 
चोथी सहेली--फूलोंने । 
मोहनी--ओर पुरुषोंके दिलोंमें कविताके लिये नाज़ु क ओर 
कोमल भाव किसने उभारे ! 
सब सहेलियाँ--हम ओरतोंने । 
` मोहनी--वेशक, हम ओरतोंने। तो क्या यह अचरजकी 
वात नहीं है कि जो चीज़ हमारी मददसे बने उसले हमें पंरहेज्ञ 
कराया जाये ? माना कि हम बीमार हैं, तो हमें इस योग्य बनाना 
चाहिये कि हम भोजनकां स्वाद ले सके, न कि हमारी मौजूदा 
हाळतंकी खातिर अनाजका पेदा करना ही वन्द कर दिया जाये । 
माल्ती-ओहो ! तब तो साहित्यकी शोभा हप्र भी. 


ह्‌ मरदानी ओरल 3) 
जा बा च 
बढ़ा सकती हैं । नाजुकल्रवालीको ख़ूबियाँ चमका सकती हैं। 
सव सहेलियाँ-कथों नहीं ? क्यों नहीं ? 
मोहनी--नाज़ुक कछायें तो नाज़नीनोंके लिये हैई हैँ । 
ताहुक बदन हमारा । नाजुक मिज्जाज हमारा । तो नाजुक ख़याल 


ts 
' 


क्यों न हो हमारा? 
सहेलियाँ--- गाना 

जाग जाग हं भाग मर नयन खुल आज 

देखी नाजुक कलाएँ सभी अपने हं धन । 
मेरे धनसे हुए हें जो मद धनी, में तो अन्धीकी अन्धौ बनी ही रहा । 
सभी भाव भावस नारी भरो, देखो फिर भी कलाओंसे दूर रहो । 
जागे जागे 

निठुर पुरुष बज् हृदय धारी, ज्ञान शून्य भाव नाशकार।, 

ने इन दिनों उजाड़ी साहित्य कि फुलवारी | 

चलो री सखियां विगड़ी बनायें; फुलवारियां रवायें शोभा बढ़ायें । 

सजके धजके जोबन फवन फिरसे बन यह वन चमन | 

मोहनी --सहेलियाँ ! तुम सबकी सब साहित्यके फूलों-ही 
को चना करोगी, तो यहाँके फूलोंकी फिर कोन खुध लेगा ? 

पहली सहेळी--तारीफ़ तो जव है कि इस वाग़की ` भी खेर 
करें और. उस बागकी भी हवा खाय । 

दूसरी सहेली--दिल भौ ताज़ा करें ओर. दिमाग़को भी 
तरक्की दे । 

तीसरी सरैली--घरका काम भी देखें ओर साहित्यका 
मज्ञा भी लड । 


&्‌ मरदानी ओरत | 
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चौथी सहेली--तो फिर आज क्यों नहीं हर रोज़की तरह 
फलोंको चनती हो ओर गजरे बनाकर सखीको पहनाती हो 
सहेलियाँ हाँ हाँ, आच चले'। आज तो फूलोंका शुनना 
भूल ही गये । 


( संहेलियाँ फुल चुनती हुई दूर निकल जाती हैं ओर कुंजोमे 


er 


गायब हो जाती हैं ) 

मोहनी -- क्यों माळती, तुम इतनी देरसे क्या सोच रही हो ? 

मालती- यही कि ऐसी भी कोई मिसाळ है जिसमें नाज़क 
बदन ओर नाज़्‌ क खयाल एंक साथ पाये जाते दों । 

मोहनी-एक नहीं हज़ारों | विदेशी स्त्रियोंने '"'''" 

माळती--विदेशी स्त्रियोंकी बातें जाने दो। वह जो न कर 
थोड़ा है। 

मोहनी-- अच्छा तो फिर दूर क्यों जायें? छो इस लेखको 
देखो । 

( किताब खोलकर देती है) 

_मालती-- ( कितावके छृष्टकी ओर देखकर ) इसको तो में 
पढ़ चकी हाँ | बेशक यह निहायत ही अच्छा लेख है। इसने 
छपते ही साहित्यिक संघारमें धूम मचा दी है । मगर इसका 
लिखनेवाला तुम्हारा वही प्यारा लिखक मदन है। ओर मदन 
तो मदे है, सी नहीं है। 

'मोहनी-हाँ शायद नहीं है। 


मालती- यह “शायद? कंसा ? 
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मोहनी- क्योंकि में मदनको नहीं जानती । 

माळती--तुम ओर मदनको नहीं जानती ? 

मोहनी-- हाँ बिल्कुल नहीं । 

माळती--तो फिर तुम कैसे उसीके खयालमें अक्सर खुध- 
श्र भूली रहती हो 


मोहनी--उसके लेखोंका ख़याळ करते करते कभी उसका. 


भी खयाळ करने लगती हू । 

म्राळती--तो तुम उसको मर्द ही समकती हो न ! 

मोहनी--हाँ, ख़याल तो ऐसा ही करती हू । 

मारती फिर कैसे कहती हो कि यह लेख स्त्रीका है ? 

मोहनी--वयोंकि यह स्त्रीका लिखा हुआ है | | 

माळती--वाह ! वाह ! आज सखी तुम्हें कपा हो गया है 
कि पहैलियाँ बुझा रही हो । 

मोहनी--वात तो सच कह रही ह, मगर बात ही ऐसी हे 
कि पहैली मालम होती हे । 

मालती--तुम्हारी बातोंका मतळब फिर क्या समभ» यही 
कि मदन मर्द भी है और ओरत भी ? 

मोहनी--नहीं, असल वात यह है कि यह लेख क्या बल्कि 
मद्नके नामसे छपे हुए छेखोंमें आधे. लेख एक स्तरीके लिखे हुए 
होते हैं । 

मालती--अगर ऐसा है. तो वह खत्री उनको अपने नामसे 
क्यों नहीं छपाती १ 
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हुछ 
मोहनी- क्योंकि वह मदनकी भाव-रूपी आँचको खोद- 
खोदकर भड़्काये रखना चाहती है । 
मालती--यह क्योंकर ? 

,  मोहनी-आज तुम्हें इस भेदको बताती हूँ । जिस समय 
मदन साहित्यिक संसारमें प्रवेश करके अपनी जादू-भरी लेखनीकी 
करामात दिखा रहा था, - अपनी अपूर्व कहपना-शक्तिकी ज्योति 
से साहित्यके आकाशमें सूर्य्यकी तरह चमक रहा. था, उस 
समय उसके लाखों पाठकोंमें एक स्ञी भी उसके छेखोंको बड़े 
चावसे पढ़ा करती थी। इसकी तेज़ निगाहोंने उसके लेखोंसे 
भाँपा कि मदनके कोमल भाव अभी अच्छी तरहसे उभड़े नहीं 
हैं । इसलिये उस स्रीने मज़ञाकके तौरपर पत्रोंहीमें मदनसे छेड 
छाड़ शुरू कर दी । मगर लोक-निन्दाके डरसे अपना नाम और 
अपनी स्त्री-जाति छिपाकर मदनहीके नामसे लेख भेजने लगी, 
ताकि यह बात मदनके सिवा कोई दूसरा सम न सके कि 
किसी दूसरेका लेख है। पहिला लेख छपते ही मदनके हृदयपर 
बिजलीकी ठोकर-सी लगी । उसके छिपे हुए भाव चोट खाते ही 
यकायक वाहर निकल आये ! फिर तो कोतुकके आवेशमें दोनों 
तरफ़्से लेखोंका सिलसिला जारी हो गया । दो भावपूर्ण मत 
वाली नदियां एक दूसरेसे मिलनेके लिये पत्रोंमें जोर-शोरसे गिरने 
लगीं । पढ़नेवाले दोनोंको एक ही नदीके सोते समझकर धोखेंमें 
खाली वाही वाह करते रहे ! मगर यह नहीं जान सके कि लेखों 

और गल्योंके रूपमें एक तरहकी प्रेमकी बिट्टियाँ दो तरफसे 
जारी हें। 


< 
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माळती--यह तो अलिफ़लैलाकी कहानी-सी माळूम होती 

। मगर यह वात समभमें नहीं आती कि बिना एक दूसरेको 
देखे हुए आपसमें प्रेम कयोंकर पैदा हो सकता है । 

मोहनी - भरा दमयन्तीने नलको पहिले कव देखा था ? 

माळती-मगर उसके रूपकी तारीफ़ तो खुनी थी ? 
 सोहनो-ओर यहाँ मदनने अपने हृदयको तो दिखला 
दिया है, जिसका सम्वन्ध प्रेममें रूपसे भी वढ़कर होता है। 

माळती--अगर बह कुरूप हो ? 

मोहनी-खयाल तो नहीं है ; क्योंकि प्रेम ओर सुन्दरतामें 
ऐसा घना सम्बन्ध है कि इतने उत्तम ओर कोमळ भाव भद्द 
ओर कुरूपोंमें बहुत मुशकिलसे पाये जाते हैं। और जहाँ पाये 
जाते हैं वहाँ उनकी वदसूरतीमें भी किसी न किसी बाती 
ुन्द्रता होती ही है। 

साळती--अगर चह व्यभिचारी हो ? क्योंकि लेखक ओर 
ऋनि लोग ज्यादेतर व्यभिचारी भी होते हैं । 

मोहनी--सिफ़ दुनियाकी नज्ञरोंमें ; क्योंकि इन लोगोंका 
स्त्रियोंसे सम्बन्ध ज्यादै होता है। इसलिये लोग इन्हें व्यभिचारी 
सप्रभने लगते हैं | 

मालती--वाह ! वाह ! सम्बन्धहीसे तो व्यभिचार पैदा 
होता है। ,जब यह लोग स्ज्रियोंके पीछे पड़े रहते हैं तो इन्हें 
व्यकिचारी होनेसे कोन रोक सकता है ? 

म्रोहनी-उनका भावपूणे हृदय ; क्योंकि जहाँ भाव वहाँ 
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व्यभिचार कहाँ ? जहाँ ब्यभियार वहाँ भाव कहाँ ? लेखकोंका 
रास्ता खतरनाक ज़रूर होता है ; क्योंकि हम कभी इनको वेश्याके 
'घरमें देखते हैं, कभी शारावखानेमें, कभी जुवारीके संग, कभी 
आवारोके साथ । अगर वह ऐसा न करें तो उन्हें मानती प्रक्रति- 
का ज्ञान कहाँसे हो ? लेखकोंको कल्पना-शक्ति ही नहीं चाहिये, 
बल्कि उसके साथ त तुरवा भी । अकसर जो लेखक व्यभिचारमें 
पड़ जाते रै वह फौरन लेखककी पद्वीसे गिर जाते हैं; 
क्योंकि उनके तमाम भाव उसीके साथ रफूचक्कर हो जाते हैं । 
उनके छेखोंमें फिर वह वात नहीं रहली। बह बिल्कुछ फीके | 
पड जाते हैं। जहाँ भाव दिळसे गायव हुआ, फिर लेख ओर 
कविता लिखनेकी सामग्री भी जाती रही। 
माळती--तो भी इन लोगोंके दिला एतवार कया ? यह 
लोग कभी एकके होके नहीं रह सकते ? भत्ररेक्री तरह आज इस 
कलीपर हैं तो कल उस कलीपर--- 
“बरा लोमी फूलका कलो कली रस लय ।” 
मोहनी-उसका दूसरा पद्‌ भी पढ़ो-- 
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“कांटा लागा प्रेमका हेर फेर जिय देय ॥?” 
यों तो फिर किसी मदके दिलका एतवार क्या? इन 
लोगोंमें यह वात तो है करि ये लोग अनुभवी ओर कोमल हृदय- 
चाळे होते हैं। इसलिये प्रेममें ये अपने प्रियतमको अपने सम्पूर्ण 
हृदयसे पूजनेके सिवाय ओर कुछ जानते ही नहीं | इनसे बढ़कर 
्रेमी-दुनियामें मुशकिलसे मिलते हैं। देखो आक़िल खाँको, जो 


+ 
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ज़ेबुन्षिसाकी खातिर देगमें उबछकर मर गया ओर ज़वानसे 
उफ़तक नहीं की । 

मालती--सखी, तुमने तो मदनको मेरे आशक्षेपोंसे इतना 
बचाया है कि शायद चह स्त्री भी, जिसने इस लेखको लिखा हे, 
नहीं वचा सकती । 

मोइनी- क्योंकि मैं खुद भी मदनको देखना चाहती हू । 

माळती-तारीफ़की नज़रसे रा प्यारकी नज्ञरसे ? 

मोहनी - चलो हटो ! क्या वकती हो ? 

माळती--खैर ! यह तो बताओ कि इस लेखिकाको क्या 
तुम जानती हो ? | 

मोहनी--( रुककर ) हाँ जानती हूं । 

मालती--आखिर कोन है वह? 

मोहनी - क्योंकर कहूँ कि कोन है वह ? 
माल्ती--अरुखाह ! यह कहिये! आप ही छिपी रुस्तम 
निकलीं । 


( मालती हँसती है ओर सोहनी शमोकर सर नीचा कर लेती है ) 
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( श्रीमती सत्यानाशीका आना ) 
सत्यानाशी--( बाग॒के बाहर फाटकके पास सड़कपरस ) यह 
देखिये, इधर वारामें कलोळें हो रही हैं और उधर देश तवाह हो 
रहा है। ऐसी ही औरतें तो हमारी स्त्री-जातिकी जड़ खोद 


मोहनी--अय ! यह कोन है ? 
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मालती--मान न मान में तेरा मिहमान। आखिर यह है 

कोन ओर कहाँसे आ गई ? 
( दोनों फाटकके पास आती हें) 

सत्यानाशो-भला तुम लोगोंको कुछ अपनी स्त्री-जातिके 
सुधघारकी भी फिक्र है ? 

मोहनी-_क्यों क्यों, टेर तो हे ? 

सत्यानाशी- इस वक्त स्त्रो-जातिके सुध्ारपर व्याख्यान 
होनेवाला है और तुम लोग कानोंमें उंगली डाले यहाँ चुहले कर 
रही हो। 

मोहनी--किसका व्याख्यान होनेवाला हे ? 

सत्यानाशी-श्रीमती सत्यानाशी देवीका । 

मालती--किसका ? 

सत्यानाशी--यानी मेरा । 

मालती--पत्थर पड़े तुम्हारे व्याउ्यानपर | जब औरतें गली- 
गली व्याख्यान देती फिरेंगी तो मरदुए कया घर बैठे अण्डे देंगे ? 

सत्यानाशी-अरी अक्ळकी दुशमनों ! अगर तुम व्याख्यानों- 
को हमेशा सुनती आती ठो आज इस तरहसे सूखेंताकी बातें न 
करतौं । तुम्हारी हो ऐसो ओरतोंने स्त्री-जातिका सत्यानाश 
किया । स्त्रियोंकी स्वतन्त्रतामें आग लगाई । तुम्हीं लोगोंकी 
बदौलत यह निर्दयी पुरुष हमारे अधिकारोंको छीन बैठे । 

मालती सचमुच ? 

सत्यानाशी-हमारी विदेशी बहिनोंक्री आँखें खुल गई' । वे 


€्‌ मरदानी औरत 
छछ 
अघने अधिकारफे छिये लड़ीं। उन्होंने अच्छी तरहसे दिखला 
दिया कि हम ओरतें पुरुषोंसे किसी बातमें कम नहीं हैं। हमारे 
ऊपर जो कमज्ञोर होनेका कसूर लगाया जाता है उसको सी 
उन्होंने गाळत साबित कर दिया ओर चता दिया कि अगर हम- 
लोग भी खूब कसरत किया करें तो पुरुषोंसे कहीं अधिक बळ- 
यान हो सकती हैं। 
म्राळती-कोन कह सकता है नहीं ? यह तो इश्वरदीसे गलती 
हो गई । जब स्त्री हर हालतमें पुरुषके बरावर है तो उन्होंने फ़ज़ूल 
आदमीके दो हिस्से किये । चाहे वह खाळी ओरतें ही बनाते या 
खाली मदे । 
सत्यनाशी--फिर यह कहाँका इनखाफ है कि हमारी सारी 
आज्ञादीपर मदे, अपना कब्ज्ञा जमाये रहें, वह राज्य करें और हम 
गुलामी करें ? 
मोहनी--मगर श्रीमतीजी,घरका राज्य छोड़कर रेगिस्तानका 
कब्जा करना कहाँकी अक्ळमन्दी है ? 
सत्यनाशी--इसका क्या मतलब ? 
मोहनी--मतलब यही कि अगर पुरुषका अधिकार हमारी 
आज़ादीपर है तो हमारी हुकूमत पुरुषके दिलिपर है। वह कोन 
ऐसी अक्लमन्द्‌ ओरत है जो दिल ऐसा प्यारा राज्य छोड़कर 
` घीरान रेगिस्तानको अपना राज्य बनायेगो ? पुरुष अगर बाहर 
राज्य करता है तो स्त्री घरमें राज्य करती है। अगर पुरुषोंकी 
बाँहमें ताकत है तो ओरतोंकी आँखमें ताक़त है। जो वह 
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तळवारसे काम लेता है, तो हम चितवनसे काम लेती हैं । हमारी 
कमज्ञोरीमें भ्री हज़ार ताक़त है। श्रोमतीजी, मर्दोकी फूटी 
किस्मतमें हिस्सा मत बटाओ | वह बाहर भीतर दोनों जगह 
गुलामी करते हैं । 

सत्यानाशी--तुम्हारे ख़यालात उलटे हैं । इन्हीं बातोके विरुद्ध 
तो हमारा व्याख्यान हे । 

मोहनी--श्रोमतीजी, तुम व्याखान देती फिरोगो तो घरका 
काम कोन सम्भालेगा ? 

सत्यानाशी--क्या हम खानामा हैं कि बेरा हैं कि वावरची, 
जो घरका काम देखें ? देशको सुधारना हमारा काम है म: 
घरको । 

माळती- जव घर नहीं सुधार सकती तो देश क्या खुधा- 
रोगी अपना सर? घरका काम सम्भाळने वेरा ओर खानसामा 
आयेंगे तो नौ महीनेतक पेटमें बच्चा कोन पालेगी ? बच्चेको 
छोड़कर बाहरका काम केसे सम्माला जायेगा ? 

सत्यानाशी-हम कोई दाया नहीं हैं जो बच्चोंके पीछे पड़ी 
रहें । ओर असल वात तो यह है कि ओरतोंको शादी करनेकी 
ज़रूरत ही नहीं |. हमारी बहुतसी विदेशी बहिनें कु वारी रहती 
हैं । आजादीी कद्र जानती हैं। इसीपर हमारा व्याख्यान है। . 

माळती-बहुत ठीक श्रोमतीजी ' बहुत ठीक ! यह कहो कि ` 
ईश्वरका कारखाना एकदम बन्द करानेके लिये तमाम ओरतोसे : 
हड़ताल कराने जा रही हो । [ 
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सत्यनाशी--नहीं, हम मर्दोसि अपना हक़ छीनने ओर उनको 
नीचा दिखाने जा रही हैं । 

मोहनी--श्रीमती जी ! जिस डाळपर चढ़ी हुई हो उसीको 
काटकर जब तुम नोचे गिराना चाहती हो तब क्या तुम उसीके 
साथ नीचे न गिरोगी ? उस हक़को लेकर क्या करोगी, किसके 
हवाले करोगी, जिसके लेनेकी तरकीब ऐसी निकाली है जिसमें 
हक़के देनेवाले और पानेवाछे दोनों ही न रहें ? ओरतोंके लिये | 
कुं चारी रहनेको भलो कही ! श्रीमतीजी, ज्यादेतर निकम्मे ही 
फळ अपनी डालियोंपर सूखते हैं। वह कोनी ओरत है जो 
बिना पुरुषके अच्छी मालूम होती है ? पुरुष तो स्त्रीका सिंगार 
हें। अगर ऐसा न होता तो खूबसूरत और नोजवान विधवाओं- 
को देखकर कोई छाती पीटकर न रोता । 

सत्यानाशी--अफ़लोस, यह हिन्दुस्तानी खयाल है । जिनकी 
आँख शिक्षाने नहीं खोलीं वही ऐसा कहती हैं । 

मोहनी--हम बाज़ आयीं उस शिक्षासे जो हमारी आँखोंका . 
पानी मार दे ईश्वर करे हमारी आँखोंपर शर्मेका पदां हमेशा 
पड़ा रहे । यही एक रत्व यहाँ बच गया है जिसकी बदौलत 
हिन्दुस्तानका नाम चला जाता है। 

सत्यानाशौ--नाम चला जाता है कि इसका नामोनिशान 
मिटता जाता हे। 

मोहनी-हमारी बदौलत ? 

खत्यानाशी--हाँ हां, पर्देमें तन्दुरुस्ती गारत करनेवाली. 


हि लकी | Re | 
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शर्मका दम भरनेचाली, आज़ादी खाकमें मिळानेचालो ओरत, मेरा 
बदौलत | 


मोहनी -इसका सबूत ? 
सत्यानाशी--वस अपनी सूरत देख । 
( मदनका आना ) 


मदन--ओ गली गली मारी फिरनेचाली मरदानी औरत 
पहिले तू तो अपनी सूरत देख । 
( सब ख्यां अचरजमें सूत्तियां बन जाती हें । मॉइनीके सुपर 
चांदकी रोशनी पढ़ती हे जिससे बह ओर भी सुन्दर मालम 
होती है । सत्यानाशीके झुँइपर नीली 
~ 


~ 


रोशनी पड़ती 


हे जिससे वह बदसूरत मालूम होती है । ) 


( पद शिरता है ) 
हृश्य दूसरा 
—— sn? 
मोहनीके भहलका एक हिस्सा 
( मदनके आनेके कुछ देर बाद मोहनी खिड्कीपर दिखाई देती है 
थोड़ी देरतक मदनको देखती हैं ओर उसकी बातोंकों कुछ 
सुनती है। आर फिर वहांसे हट जाती है। भगर मदनको 
इन बातोंकी कुछ खबर नहीं होती हें; ) 
मदनका आना । 
मदन - या ईश्वर, आज क़िस्मत मुझे कहाँ छे आई ? आर 
मेर १आँखोंको अभी अभी इनसे क्या दिखलाया ? जादू था या 
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तमाशा ? यकायक जैसे बिजली चमक गयी । भलक देखते ही 
आँख झपक गयी । दिल तड़पा ओर जान निकल गयी। नज़र 
उठाकर देखने भी न पाया कि वह फ्रिफककर पलट गयी । कोन 
थी वह ? किसीसे पूछ भी न सका । दमभरके लिये वहाँ रुक 
भी न.सका। वोखलाया हुआ आगे बढ़ता ही चला आया। 
मगर अव पैर उठाये नहों उठते | जव कदम उठाता हूँ पीछे ही 
पड़ते हैं। जी यही चाहता है, उसे एक वार फिर देखू ! फिर 
देखूँ । ओर बरावर देखता ही रहूँ । मगर न जाने क्यों उस 
फुळवारीके फाटकके पास अब जानेकी हिस्मत नहीं पड़ती ओर 
न इस महळकी सड़कोंको छोड़नेका जी ही चाहता है। ईश्वर, 
तुमने मुझे इतना नर्म कोमल ओर प्रेमी दिल क्यों दिया है ? जहाँ 
अच्छी सूरत दिखायी दी, वहीं कस्बएत मचळ जाता है । मगर इस 
मोहनी सूर्तिकी जादूभरी निगाहोंमें न जानें कोनसी बात थी कि 
आँख लड़ते ही सीधे कलेजेके भीतर घुस गयी ओर दिल निकाल 
छे गयी। मदन ! सुन्दरियोंको पूजनेवाला मदन ! तूने अपने 
दिमागमें सुन्द्रियोंको शर्मानेवाळी नेचरकी एक ख़याली तस्वीर 
खींच रखी थी । जिसकी धुनमें तूने कितने ही लेख लिख डाले । 
मगर आज इस नेचरकी तस्तरीरने तेरी खयाली तस्वीरको भी 
मिट्टीमें मिला दिया । अयं ! 
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( मोहनी पर्देके भीतर गाती है ओर मदन चाकेत होकर खिड्कीकी 
तरफ देखता है ओर फिर बड़े ध्यानसे गाना सुनता हे । ) 


र्‌ 
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माहनी-समम पग डालरे बटोही प्रमपन्थमें। 
उलम नहीं जालमे बटोहदी प्रेमफन्दके |. 
निशा वियोग महा आँधियारी, दुखकी छाई बदरिया कारी 
भ्रम नगरके मोह डगरमें मरना हे अ्रन्तमें। समभझ०-- 
` ४ याहि मति जानो दै सहज कहे “रघुनाथ? अति ही कठिन रीति 
निपट कुढंगकी | 
याहि करि काहू काहू भाति सो न कलि पायो, कल पायो तनमन 
माते रंग बहुरगकी 
ओर हूँ कहीं से। नेक कान देके सुन लीजे, प्रगट कही है बात 
बेदनके अगकी । 
तव कहूँ प्रीति कीजै पहिले ते सीख लाजै विछुड़न मानकों ओर 
मिलन पतंगकी ।? सममम०-- 
“गुल वो गुलशनमें धरा क्या है वता अय बुलबुल, 
जमा है चन्द वरक वह भी विखरनेके लिये ।?? 
मद्न-अहाहा ! बिल्कुल सच है । 
“तब कहूँ प्रीति कीजे, पहिले ते सीख ळीजे विछुड़न मीन- 
की ओर मिलन पतंगकी |”? 
( मोहनी खिड़कीपर दिखायी देती है ) 
मोहंनी--अय॑ ? कोन ? आप हैं ? 
मदन--आप कोन आप हैं ? 
मोहनी--माफ़ कीजियेगा, में आपको उस वक्त, धन्यवाद दे 
न सकी । 


मदन--माफ़ कीजियेगा, में आपसे उस वक्त माफ़ी माँग न 
सका । 
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मोहनी-माफ़ी किस बातकी ? 
मदन--धन्यचाद्‌ किस बातका ? 
मोहनी -आपने उस मरदानी ओरतके मुक़ाबलेमें मेरी तरफ़- 
, दारी करके सुफपर वड़ा इहसान क्रिया । 
मदन--ओर मैं आप लोगोंके वीचमें ख़ाहमख़ाह दखल देकर 
कसूरवार वना | 
( मोहनीके हाथसे किताब गिर पड़ती हे ) 
मोहनी-अरे ! मेरे हाथसे किताब छूट गयी। हां हाँ, तक- 
लीफ़ न कीजिये। नोकर उठा लायेगा । 
मदन--( किताब उठाकर ) मुझको भी अपना नोकर ही 
समभिये । 
( किताब उठाकर मोहनीको देता हे ) 
मोहनी--में आपको किन शब्दोंमें धन्यवाद्‌ दूँ ? 
मदन--औओर में आपको किन शब्दोंमें धन्यवाद्‌ दूँ? 
| मोहनी--आपने तो सुपर अनुग्रह किया। आप मेरे धन्य- 
वादके भागी हुप । मगर आपके साथ मैंने कोनसा ऐसा काम 
किया जो धन्यवाद्‌ देते हैँ? 
मद्न--आपने अपनी सेवा करनेका अवसर देकर इस 
सेवकपर क्या कुछ कम अनुग्रह किया ? 
मोहनी-क्यों आप सुभे शर्माते हैं ? 
( मदन जाना चाहता हे । वेसे ही मोहनीके हाथसे फिर किताब 
गिर पड़ती है । ) 
मोहनी-अरे ! मेरी किताब फिर गिर गयी ह 


मरदानी अरत 

मद्न--( पलटकर ) आपके नोकरके भाग्यसे । 

( मदन किताब उठाता है। इंस दफे खुली हुईं किताब होनेकी वजहसे 
मदन उस पृष्ठको देखता ही रह जाता हे।) 

मद्न--(अळग) मुझे बरावर अचरजमें डाले रहनेवाला इसमें 
भी वैसा ही लेख है। मगर इसमें शुद्धियाँ पेन्सिलसे किसने कर 
रखी हैं । यह शुद्धियाँ सिवाय इसकी असली लेखिकाके दूसरा 
कोई कर ही नहीं सकता । 

मोहनी क्यों, क्या सोचने रगे ? 

मद्न--( किताब देता हुआ ) में एक बात आपसे पूछ सकता 

हें! | 

मोहनी--कोनखी बात ? 

मद्न--क्या आप मुझे वता सकती हैं कि इस लेखकी 
लेखिका कोन है ? 

मोहनी--अयँ ! क्या ? लेखिका ? इस पत्रिकामें तो किसी 
स्रीका लेख नहीं है। इसमें सभी लिखनेवाले मदे ही मालूम 
होते हैं। 

मद्न--हाँ, देखनेमें तो ऐसा ही है । मगर उनमें एक स्वीं 
मरदानी पोशाकमें छिपी हुई है । 

मोहनी--आपने क्योंकर पहचाना कि इसकी लिखनेवालीं 
औरत ही है ? 

मदन--जिस - तरहसे 7)।८।९५ ने 56०४० ८० को 
पहाना था । , , 
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मोहनी--तो आप विश्वास करते हैं कि वह खी है ? 
मदन--मैं विश्वास ही करता हूँ मगर आप तो उसको अच्छी 

तरहसे जानती भी हैं। वरना में आपसे क्यों पूछता ? 
मोहनी-में उसे जानती हूँ ? यह कैसे जाना आपने ? 
मदन --इस लेखकी शुद्धियाँ साफ़ वता रही हैं । 
मोहनी--छपाईकी ग़रूतियाँ तो समी सुधार सकते हें । 
मदन--मगर चरित्रोंकी वातोंकी सब नहीं सुधार सकते । 
इसमें कुछ शाब्द सम्पादकजीने भाषा और ब्याकरणके नरोमें 
बदल दिये थे, जो कि बेमेल होकर कानोंमे खटकते थे, उन्हीं- 
को ठेखिकाने फिर काटकर अपने ही शब्द रखे हैं | 
(मोहनी नजुर नीची किये हुए उँगछियोंके नाखून देखती दै, ओर देखती 
देखती यकायक खिड्की बन्द कर देती है |. फिर थोड़ासा खोलकर 
झौकती है । मदन सर #ुकाये सोचमें टहलता है आर उसी 
धुनमें चछा जाता है | मोहनो फिर खिड्की खोलती है ।) 
मोहनी-अरे चले गये ! में नाम भी पूछ न सकी । आख़िर 
नाम पूछकर क्या करती ? तुम्हारी बातचीत, चालढाल, सोच, 
हिचकिचाहट और यह परेशानी तो मेरे शकको विश्वासके रुपमें 
बदल रही है । फिर भी तुम्हारे सुंहसे तुम्हारा नाम सुन लेती 
तो अच्छा था । क्या तुम अपनी वातका जवाब न पाकर रूठकर 
चल दिये ? या इस लेखने तुम्हें इतना परेशान कर दिया कि 
जवाब पानेका इन्तज्ञार न कर सके ? तुम्हारी वातका जवाब 
सिवाय चुप रहनेके और क्या देती ? ईश्वर, तूने हम स्त्रियोंको 


इतना गूढ़ हदय क्यों दिया है? हम ख़ुद भी अपने दिलके कि 
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बात ठीक ठीक नहीं बता सकतीं । भाव उठ उठ दिके भीतर 
ही दबकर रह जाते हें । 
सोहनी--हाय ! तड़पत है राम ! मोरा काहे जिया । 
मन मुरभाय गयो, तन कुम्हलाय गयो, चितवनका वार भयो पार 
भयो जियरा | 
“ए विधिना यह कॉन्हो कहा अरे मो मन प्रेम उमंग भरी क्यों? 
प्रेम उमंग भरी तो भरी पर एतो सरूप दिये तें हरी क्यों ? 
एते सरूप दियो तो दियो, पर एति अदाह तें आनि धरो क्यों? 
एती अदाह धरी तो धरी पर ये अँखियाँ रिमिवार करी क्यों १” 
जिया डगमग डगमग डगमगात [दिया छटपटात कुछ न सुहात 
रग रसिया ॥ 
दिल धड़कत है मन लरजत है चित डोलत है [दिन रतियां । 
फड्कत है अँखियाँ तड़पत है छतिया किससे कहूँ बतिया, इसेगी 
, सब सखि । 
कोन पापीने कीन्ही मोरी ऐसी दशा । हाय ! 
( पदौ गिरता है ) 


दृश्य तीसरा. 

— ARBs 

दिळजलाका मकान 
( दिछजलाका आना ) 
द्लि०--हत तेरी नोकरीकी ! सुबहसे शामतक काम करते 
करते जान निकल गयी;बुरा हो इस वड़े वाबूका?। उसकी तबियत 
अच भी नहीं भरी । तीन गद्हांका बोझ कमब्तने चळतेचळाते 


२३ हु मरदानी रत 2) 
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मेरे सरपर लाद ही दिया। चलो रातभरका फसला हो गया। 
बस, चोवीसों घण्टे पीला करो । हरे ईश्वर 
( सुखियाका आना ओर दालान बुद्दारना ) 

दिल०--अरे खुखिया,बेदम हो रहा हूँ, कुछ जळ खानेको हे ? 

सुखिया--(बुहारती हुई) चुपचाप उण्डी ठण्डी हवा खाइये। 

दिल०--अरी कम्वख्त, तू हमेशा यही जवाब दिया करती 
है । एक रोज़ तो सीधी तरहसे वोळती । छा, ख़ाली पानी ही ला। 

सुखिया-घड़ा फूंट गया हे। जाइये, बाहर वम्बेसे पी 
आइये । 

दिळ०-तो घड़ा मँगानेको नहीं था? 

सखिया -ळाती कहाँसे, श्रीमतीजीने सब पेसोंके टिकट 
और कागाज़ मगा लिये । 

दिळ०--अय, टिकट ओर काग़ज़ मँगानेकी क्या ज़रूरत थी ? 

सुखिया -उन्हें लेख लिखकर भेजना था । 

दिळ०--आजिज्ञ हूँ, स्त्री नहीं कम्वरत किसी पवलिशिङ्भ- 
आफिसकी डिसपैवर है। लब्ला कहाँ है ? 

सुखिया--भूखके मारे रोते रोते सो गया है। 

द्लि०--क्या १ आज घरमें रोटी-ऊटी कुछ नहीं बनी है ? 

सुखिया- चूल्हा फूं किये तो सब कुछ बने, श्रीमतीजीको 
छुट्टी नहीं जो चूल्हेके पास जायं । ; 

द्लि०-कहांकां डिप्टीकलकुरी मिल गयी है उन्हें जो ब 
नहीं है? दिनभर क्या करती रहीं ? 


मरदानी ओरत 
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सुखिया-लेक्वर देने गयी: थीं, ओर अव इस वक्त, कोठेपर 
कविता लिख रही है । 
दिल०--लड़केकी कुछ ख़बर नहीं। मेरी कुछ फिक नहीं । 
वाह ! वाह |! अच्छे वक्त कविताईकी सूझी है। कालिदासके | 
वारिखोंमें अव यही रह गयो हैं न। 
( जाता है ) 
( पर्दा उठता है ) 
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दृश्य चोथा 
र 
दिलजलाके मकानका ऊपरी हिस्सा 
(श्रीमती सत्यानाशी देवा मजुक पास कुर्सीपर बेडी हुई कविता लिखनेको 
चुतमें नज़र आती हें । कुछ देर बाद दिलजला बकता हुआ आंता हे । ) 
सत्या०--किताबें ह जो पिङ्गलकी, मरी गलतो सुधारेगो । 
रहेंगे एबं फिर भी तो खड़ी बोली सम्भालेगो । 
वाह ! वाह ! वेठ गया । ओर खूब बैठा | वाह रे में, ओर 
बाहरी मेरी कविता ! ( फिर पढ़ती है-किताबें हैं'-- । ) 
मगर उहुँक ! कुछ न कुछ कसर अभी है । पिड्गळके क़ायदेसे 
तो यह पद बेठजाना चाहिये । मगर कानोंमें कुछ सूना' मालूम 


होता है। 
. (दिलजला आता हे) 
दिल०- घर नहीं भाड़ है चोखटके भीतर पैर रखते ही 
सारे बदनमें आग लग जाती 


| 


करदानी र्तः बस 


सत्या०-उफ़ ! उफ़ ! जहाँ दिन-रात ऐसे अश्ळोळ शाब्द खुननेवो 
मिळते हैं वहाँ भला कोई स्त्री साहित्यमें कैसे उन्तति कर सकती है ! | 


(Ce मरदानी '्रौरत 
ह 
सत्या०-अथ ! अयँ ! कोन गुल मचा रहा है ? आप हैं ? 
यहाँ क्या करने आये आप ? 
दि०--क्या करने आये ? झक मारने आये। ओर क्या 
करने आये ? 
सत्या०--उफ़ | उफ ! जहाँ दिन-रात ऐसे अश्लील शब्द 
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सननेको मिळते हैं वहाँ भळा कोई खो साहित्यमें केसे उन्नति _ 


कर सकती है? 

दिळ०--अजी साहिंत्यकी उन्नति गयी अपनी ऐसी-तैसीमें 
मुझे इस वक्त कुछ खानेको खिलवाती हैं आप ? 

सत्या० -क्या आपने मुझे अपना भण्डारी समझ रखा है ? 


दिल०--नहीं जनाव, आप भूखों मारनेवाली हैं।  आफ़त' 


मचानेवाली हैं, मुसीबत बढानेवाली हैं, जहन्नुम पहुँचानेवाली 
हे। और कहुँ? राम ! राम | भण्डारी ही रखना था तो शादी 
काहेके लिये करता ? लोगोंने मुझसे यही कहा था कि ` खाने 
पीनेका आराम चाहते हो तो शादी ज़रूर करो । क्यों साहब, जिस 
वेचारेके पास इतने रुपये न हों कि वह भण्डारी . रखे वह तो 
मरा ? 

सत्या०--फिर महाजन किस लिये बने हैं ? 

दिछ०--तो क्या आपकी यह राय है कि ज्ञा लूँ और जेल- 
खाने जाऊं ? BT 

सत्या०-वहाँ तो पकापकाया खाना मिलता है| 


दिळ० -वस बस, ज़बान रोकिये अपनी । अच्छी स्ती मिली F 
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है। पकापकाया खाना खिळानेके लिये मियाँको जेळखाने 
भिजवाती है । 

सत्या०--नहीं, में आपको दळीलोंसे दिखा देना चाहती हूँ कि | 
महाजनोंका कोई हक़ नहीं है कि रुपयोंको, जो ज़रूरी कामोंको 
पूरा करनेवेः लिये होते हैं, ज़मीनके भीतर फ़ज़ूळ गाड़कर रखें । 

दिछ०-हाय ! अफसोस ! आपसे बहस करनेके लिये कहाँसे 
इतना बड़ा वेरिस्टर छाऊँ ? बुर हो अखवारतालोंका, जिन्होंने 
मेरा दिमाग़ खानेके लिये मेरी भोलीमाली स्त्रीको एकदम पाली 
टिशियन बना दिया । 

सत्या०-बस जनाव, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि 
फजल आपसे वकवक करूँ । सम्पादक बण्टाघारजीके दो ख़त 
आ चुके हैं कि जल्दी कविता भेजो । 

दिलि०सम्पादक बण्टाधारजी क्या कोई आपके रिश्ते- 
दार हैं ? 

सत्या०--नहीं तो । क्‍्यों.? 

द्लि०--इसलिये कि लड़केका आपको कुछ ख़याल नहीं, 
जो तीन घण्टे लगातार आपके कानके पास चिल्लाता रहा। 
मेरी आपको कुछ फिक्र नहीं, जो साढ़े पाँच फ़िटका लम्बा-चौड़ा 
शरीर लिये आपकी दोनों आँखोंके सामने खड़ा हँ | अगर 
आपको दुनियामें किसीकी फिक्र भी है तो सम्पादक बण्टाघार- 
जीकी या उनके दो खतोंकी । 

सत्या०_ बेशक, क्योंकि में साहित्यकी सेवा करना चाहती हूँ । 


कक. दु भोर) 

द्लि०--तो यह कहिये कि आप पतिवर्ता, नहीं कोरी साहित्य- 
चर्त हैं। आप करें साहित्यकी सेवा ओर में करूँ दफ़्तरकी 
सेचा। मेरी किर सेवा कोन करे ? 

सत्या०--में क्या जानूं ? 

दिळ5--मेरी तनख़ाह तो कोड़ी कोड़ी हिसाव करके ले 
लेती हैं। अब इस वक्तृ कहती हैं कि में क्या जानूं ? 

सत्या० - नौकर रखिये । 

दिळ० - दीजिये रुपये, एक नहीं पाँच पाँच रखूँ । 

सत्या०--माफ़ कोजिये। उस रक़्ममेंसे एक कोड़ी भी नहीं 
मिल सकतो । उतनेमें मेरा खुद गुजर नहीं होता। और पाँच 
अख़बार नये और निकले हैं। उनको मँगानेके लिये २५) की 
सुझे अब ज़रूरत है । 

द्लि०--तो में क्या करू ? 

सत्या० --आपको जनाव २५) देने पड़ेंगे । जहाँते हो सके 
वहाँसे । 

दिल०-हाय ग़ज़ब ! में मुल्लीबतका मारा ग़रीब आदमी 
२५) तनख़ाहसे फ़ाज़िल कहाँसे लाऊ ? 


सत्या० --जव खरीका खर्या नहीं उठा सकते तो शादी क्यों 


की ? क्यों जनाव, जब आप खुद सुखोबतमें फसे हुए थे तो 
आपको क्या हक़ हासिल था कि शादी करके दूसरेको भी सुसी- 
बतमें घसट ? 

_ दिल०-तब मुके क्या मालूम था कि पाँच पाँच ~ अखबार 
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एक साथ निकल पड़ेंगे ओर सारी दुनियाका रही कागज़ जमा 
करनेका ठेका आप ले लेंगी? कुछ पूछो न, आपके ख्यालके 
मुताबिक बेचारे गरीबोंके लिये शादी करना गोया जुर्म है। या 
ईश्वर ! क्या तूने स्त्रियाँ सिफ़ अमीरोंहीके लिये बनायी हैं ? 

( सुखियाका आना ) 
सुखिया--ए बाबूजी, जरी आप यहाँसे हट जाइये । 
दिल०-काहेको हट जाऊं ? 
सुखिया-आप तो अजीव आदमी मालूम होते हैं। ज़रा 
अङ्लसे सरोकार नहीं रखते, न मोका समझ न महल । झट 
हुज्जत करनेके लिये तय्यार । 

. दिल०--अरे तो साफ़ साफ़ क्यों नहीं कहतीं यह कि कोई 
पर्देवाली मिलने आयी हे, में चपकेसे हर जाता । अच्छा तो अब 
` सही, में टला जाता हुँ । आप तो ज़रा ज़रा-सी बातोंमें फजल 
बिगड़ जाती हैं (अलग ) सबके घर ओरतें पर्देमें रहती हें और 
हमारे घर मदु ए। जव देखो तब चलो पर्देके भीतर । 

( जाता है ) 
( दूसरी तरफसे सम्पादक बण्टाधारका आना ) 
सत्या०--ओ हो ! सम्पादक बण्टाधारजी हैं । नमस्कार ! 
आइये आपहीकी आज्ञाका पालन कर रही हूँ मैं। क्योंकि आज 
भी खुबहको आपका आदमी पत्र लेकर आया था | 
बण्डा०--( कुसोंपर बेठकर ) जी नहीं, बह पत्र आपकी नौक- 
रनीको हम ही दे गये थे। क्योंकि जो ग्राहक पुलिङ्ग होते हैं उनके 
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पाश आंदमी जाता है। और जो आप शारीखे शत्रीलिङ होती हैं 
उनके पास हम स्वयं उपस्थित होते हैं । 

सत्या ०--यह हमारी स्त्री-जातिपर आपका बड़ा अनुग्रह हे । 

( बण्टाधार जल्दीसे कुर्सीपरसे उठ खड़ा होता हदे) 

झुखिया--( अळग ) अरररर ! यह यों तनमनाके उठ खड़े 
हुए ! क्‍या कुर्सीपर सूई रखी हुई थी या आहपीन ? 
( सुखिया पाछसे कुर्सी हटाकर अळग ले जातो ह ओर उप्तकों देखती हैँ) 

सुखिया -कुछ भो तो नहीं है । 

( कुसां वर्ह छो इकर चल देतो ह ) 

सत्या०-कया हुआ ? 

बण्टा०--बड़ा भारी अपराध हुआ | 

सत्या०-किससे ? मुझसे ? 

बण्टा० - नहीं, इस अधम शरीरसे। हम आपको प्रणाम. करना 
भूल गये । देवीजी क्षमा कीजियेगा । 

सत्या०-आह ! कोई हजे नहीं । 

बण्टा०--अच्छा, तो द्या करके अब हमारा प्रणाम श्वीकार 
कर लीजिये। प्रणाम नम्वर १,'- प्रणाम नम्बर २, .. प्रणामं 
नम्बर ३,...प्रणाम नम्वर ४,... प्रणाम नम्बर ५,... 
( सत्यानाशी देवी उठ उठकर सम्पादक बण्टाधारके प्रणामका जवाब देतो 
हें) बश ५ द्फ़े हो गया। भूली हुई बातको याद्‌ पड़ते ही पांच 
दफ़े कर लेना चाहिये । जिशरो फिर कभी न भूलें । 
( बण्टाधार बिना पीछे देखे हुए बेठता हे मगर कुर्सी न होनेकी वजहसे 
धड़ामसे गिरता है em 
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बण्टा०--अर-र-र-र-र ! हम पाताललोकको चले ओर प्राण 
आकाशको । + 


सत्या० --अरे ! ( उठकर बण्ट'धारका हाथ पकड़कर उठाती ह) 

बण्टा०--( सर उठाकर ) ओ हो ! पृथ्चीकी रोक न होती तो | 
हम अवश्य ही शीधे पाताळपुरीको पहुँच जाते। 

सत्या० -- ( बण्याधारको उठाकर ) चोट तो नहीं लगी ? 

बण्टा०-ईश्वर जाने । परन्तु इश शमय वड़ा आनन्द्‌ प्राप्त 
हो रहा हे। तनिक इश हाथको भी अपने कर-कमलोंशे एपर्शकर 
लीजिये । ( सत्यानाशो बरटाधारका दूसरा हाथ पकउती है। वह चेंक- 
कर कहता ह ) अरे बाप रे ! 

सत्या० -अयं ! क्या हुआ ? 

वण्टा० -कुछ नहीं, तनिक आनन्द अनुभव कर रहे हैं । 

सत्या०-अच्छा देखिये । कृपया सम्हलकर चेठिये। फिर 
न गिरियेगा कहीं । 

बण्डा-नहीं गिरे कब थे भला हम ? चह तो हमने आपको 
शष्टांग प्रणाम किया था| अभी अभ्याश नहीं है। इसकारण 
मुँह तनिक उलटा हो गया था । वश ! 

सत्या०--ओहो ! बड़ी तकलीफ़ उठाई आपने । इसके लिये ' 
में आपको दिळसे धन्यवाद देती हुँ । हाँ, कहिये आपकी 'नबीन 
पत्रिका’ कब छपने जायेगी ? में उसके लिये कविता तैयार कर 
रही हूं । 

_ बण्टा०-ओहो धन्यभाग्य ! आपकी कविता तो प्रथम अङ्के 
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अवश्य ` ही होनी चाहिये। कविता न हो शाके तो कोई लेख ही 
हो। हो कुछ न कुछ अवश्य, जिशशे हमारी पत्रिकाका गोरव 
बढ़े कि इशमें शाक्षात देवियोंके लेख प्रकाशित होते हैं। आप 
अपनी कविता अथवा लेख शीधे प्रेशको कल शावेरेकी डाकसे 
अवश्य भेज दीजिये, जहाँ हमारी पत्रिका छपनेके लिये . भेजी 
गयी है । 

सत्या०-अयँ, कया मैटर प्रेसको भेज दिया आपने ? 
वण्डा०--हाँ,आज ही भेजा है । परन्तु कुछ चिन्ता न कीजिये। 
हम पेशको पत्र लिख भेजेंगे कि आपकी कविताको भी इशी 
अङ्कमें उचित श्थान दें। हम लोग तो केवल टाइटिल पेजपर 
अपना नाम छपानेके लिये शम्पादक होते हैं। ओर और शब 
काम तो कम्पोजिटर लोग किया करते हैं। परन्तु शीघ्र ग्राहिका 
होकर अपना ग्राहक-नम्बर उशमें अवश्य लिख दीजियेगा । 
क्योंकि हमारी पत्रिकाका उद्देश यही है कि उशमें केवळ गाहि- 
काओंके लेख प्रकाशित हों । 

सत्या०--यह आपने बड़ा अच्छा किया । हमारी सब बहि- 
नोंको चाहिये कि ऐसी पत्रिकाकी ग्राहिका होकर लेखिका दोने- 
का सोभाग्य प्राप्त । 

बण्टा० --ओर शौ रुपयेशे अधिक दान देकर मान्य ग्राहिका 
होनेका अवशर प्राप्त करें । हम अपने प्रत्येक मान्य प्राहिकाओंके 
टाइटिलपर नाम ओर चित्र प्रकाशित करेंगे। 
सत्या०-तब तो बण्टाधारजी, मेरा भी चित्र इसी अङ्कमें 
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प्रकाशित कर दीजिये। में आपकी मान्य ग्राहिका ज़रूर ज़रूर 
हूं गी। मेरे पास इस वक्त सिफ ५०) रुपयेका नोट है। ( वकस 
खोलकर निकालकर देती है) जवतक इसे स्वीकार कीजिये। 
जैसे ही पत्रिकामें अपनी कविता ओर चित्र देखूँगी वैसे ही 
फ़ोरन ५०) ओर दूँगी । 

बण्टा०--धन्यवाद ! मेरा आना शुफल हो गया । 

सत्या०- क्या करूं,ऐसे अभागेके पाले पड़ी हुँ कि ऐसे नेक 
कामोंमें रुपये ख़चे करनेके लिये हमेशा तररूती ही रहती हुँ। मगर 
ऐसा न हो कहीं कि मेरी कविता और आपका पत्र पहुँचनेके 
पहिलेही पत्रिका छप जाये । 

वण्टा०-इशका कुछ खटका न कीजिये। प्रेशवाछे हम 
लोगोंशे भो अधिक शीघ्रगामी हैं। हम आजकी तारीखमें 
निकळनेवाले अंकको एक वरश वाद प्रकाशित करनेका प्रयत्न 
करते हैं तो हमारे प्रेशवाले उशे तीन बरशाके याद्‌ छापकर 
तय्यार करते हैं । 

सत्या० -स्नरियोंहीके लेख ज व छपेंगे तभी स्तियोंको फ़ायदा 
पहुँच सकता है । 

बण्टा०-शही है, ओर हमारी पत्रिका तो इशलिये निकाली 
गयी है कि श्त्रियोंको. शवतन्त्रा और उनको परुषोंशे अधिकार 
दिलाया जाये। 

सत्या०--तब तो मैं ऐसी पत्रिक्काकी तन-मन-घनसे सेवा 
करू गी । 
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( दिलज॑ळाका चुपके चुपके आना ) 
दिछ०--( अळग ) अररर ! यह किस जेण्डरका पर्देनशीन है ? 
इन्हींके लिये में यहाँले हटाया गया था? 
चण्डा०-- ( दिळजलाको बिना देखे हुए ) जव भारतवर्षके घर 
घरमें आप शारीखे श्त्रियाँ होंगी तभी देशका उद्धार होगा । 
द्लि०--( अळग) जी हाँ,जिसमें हर घरमें इनका ठिकाना ळग 
जाये | हमलोग डाँटे जायें । दुतकारे जायें । ओर आदर पावें 
इनके ऐसे सुछन्द्र । 
सत्या०--( दिलूजलछाको बिना देखे हुए ) आप ऐसे पुरुष धन्य 
हैं जिन्होंने हम अबळाओंके हाथ पकड़े है । अच हम लोगोंको भी 
चाहिये कि हम आपके लिये जान दें । आप हमारा साथ दे गे तो 
हम भी आपका साथ देगी । 
द्लि०--( आगे बढ़कर ) ओर में कहाँ गया ? हगिज् नहीं। 
ऐसा कभी नहीं हो सकता । 
( बण्टाधार घबड़ाकर कु्सीपरसे उठता है । उसपर दनसे दिलजला बेठ 
जाता है ) 
` बण्टा०--( जानका इरादा करते हुए ) अच्छा देवीजी, अब 
आज्ञा हो। 
दिल०--ठहरियि बताता हूँ । 
सत्या०--( दिलजलासे ) अयँ, यह केसी बदतमीज़ी ? 
दिछ०-ठहरिये बताता हूँ । (बण्टाधारस ) क्यों, जनाब आप 
बिना मेरी इजाज॒तके यहाँ क्‍यों आये ? 


* 
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सत्या०- ( दिकूजछासे ) ओर आप यहाँ बिना सुझसे पूछे हुए 
क्यों आये ? 

दिल०-में इनसे पूछता हँ । 

सत्या०-- ओर में आपसे पूछती हूँ । 

बण्टा०--आप लोग न झगड़िये । देवीजी शाहित्यशेती हैं 
और हम शाम्पादक हैं इशी लिये- 

दिछ०--वाह ! वाह ! आप सम्पादक क्या हुए कि उसीके 
साथ ख्वाजासरा भी हो गये ? घर-घर ओरतोंमें घुसने लगे 
बोलिये जनाव, ज़रा बताइये तो, आप यहाँ आये क्यों ? 

सत्या०-आप अपनी कहिये, आप यहाँ क्यों आये ? 

दिल०--जुरा आप मुझे इनसे निपट लेने दीजिये | फिर आप 
मुझसे इतमीनानसे निपटती रहियेगा । 

सत्या०-मगर आप इनसे पूछपाछ करनेवाले कोन होते 
हैं? यह आपसे नहीं मुझसे मिलने आये थे । 

दिछ०-आपसे मिलने आये थे ? | 

सत्या० - बेशक | 

दिल०--क्यों ? आखिर आपसे मिलनेकी इन्हे ज़रूरत ? क्या 
आप इनके बापकी ओरत हैं जो यह आपसे मिलने आये ? 

सत्या०-उफ़ ! यह खुल्लमखुल्ला गालियाँ ! के 

बण्टा० - हरे कृष्ण ! हरे कृष्ण ! भारतमें यदि श्त्रियाँ अपने 
अधिकारको शमफतीं तो आज कोई पुरुष किशी शत्रीफे शासने 
ऐशे कटुबचन सुं हरे न निकारूता । 
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द्लि०-वश ! बश ! शपादूछाल ! खेरियत इसीमें है कि 
आप यहाँसे फ़ोरन चले जाइये । 

सत्या० -आप अपनी खैर चाहते हें तो यहाँसे चले 
जाइये । 
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दिल० अर्थं ! अयँ ! मैं आपका मर्द हुँ या यह ? 
( सुखियाका आना ) 
सुखिया--अय है ! कोन वड़ा मर्द वनके आया है? ज़रा 
मैं भी तो देखूं । र 
दिळ०--( बण्टाघारकी तरफ ) यह ! यह ! यह ! 
सत्या०--( ।दिलजलाकी तरफ ) नहीं,यह ! यह ! यह ! 
सुखिया - हाँ , देखनेमें तो दोनों ही मदे मालूम होते हैं. मगर 
दोनोंमें जो जीते उसीको असली मर्दै समभिये । 
चण्टा०--(अर्न) अब लीजिये । यह शुशरी तो कुश्ती लड़ाने- 
का प्रबन्ध कर रही है। बश, अब खशकना चाहिये। ( प्रकट ) 
देवीजी अब आज्ञा है न! 
` पदिल०-अर्य अयँ -फिर देवीजी। फिर देवीजी। आप 
अपने आप न जायेंगे यहाँसे ? खुखिया, आपको घरके बाहरतक 
पहुँचा आओ । 
: सत्या०--सुखिया, देखती क्या है ? दिङजळाकी तरफ इशारा 
करके ) इनको घरसे बाहर कर आओ । 
दिङ०- मुझको ? । 
सत्या० - जी हाँ, आपको । 
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द्लि०--यह अच्छा तमाशा है। म निकाळूँ दूसरोंको ओर 
निकळवाया जाऊं उलटे में खुद ही | देखू तो मुझे कोन निका. 
लता है । 
सत्या०-में भी देखती हुँ, आप कैसे नहीं निकलते हैं। 
सुखिया जाकर ज़रा पुलिसको बुला ला, इनका दिमाग़ खराव 
हो गया है। 
सुखिया-हो गया होगा। मर्दोंके दिमाग़का कोन इतना 
एतवार है ? ( सखया जाती है) 
बण्टा०- (अलग ) पुलिश | चापरे बाप ( प्रकट ) उफ़ ! पेशा 
कलह ? हमारी देवियोंका कोई दोष नहीं है। शारा अपराध 
मर्दोहीका है। ऐरो ही ग्रृहमें चण्डाळ परवेश करते है। 
द्लि०--परवेश करते हें कि सरीहन प्रवेश किये हुए हैं। 


ओर. ऐसा कि कस्बख्त निकाळेसे नहों निकलता । 
बण्टा०- राम राम, ऐरे शृहमें तनिक देर भी नहीं ठहर 
शकते । देवीजी, अव क्षमा कीजिये । ( जाता ह) 


सत्या०-वेशक, ऐसे घरमें किसी भलेमानुषका दमभर भी 
गुज़र नहीं । में भी ऐसे घरपर काडू फेरती हूँ । ( जाती हे). 
दिल०--तो में किससे कम हूँ । में भी ऐसे घरपर छात' 
मारता हुँ । (जाता हुआ कुसी से टकराता है ) उफ़ | तुम लोग. 
भी जाओ जहन्नुमको । ( कुर्सियोंको इधर-उधर फेककर जाती हे). 
( पदो गिरता है ) 
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दृश्य पाचवे 
>> EE 
सड़क 
( पेटूछाछ चूरनवालेका आना ) 
गाना 
पेटू०-देखोजी में दिल्लीका हूँ चूरनवाला । 
दर दर फिरनेवाला पेसा ठगनेवाला । 
_ चरन आला क्या निराली जसम ला खब मसाला काला काला । 
दोड़ो बच्चा छल चिकानिय चूरन वाड्या पेसे पुड्या बचे दिल्लीवाला । 
( बण्टाधारका तेजीके साथ आना ) 
पेट०--अरे ! कौन बण्डाधरवा ? तू है ? 
बण्टा9--शावधान ! तू तुकार मत कर ! क्‍योंकि अब हम 
शस्पादक महाशय वण्टाधारजी है। 
पेट ० क्या लम्पट ! अरे यह तुम्हारे लिये कोई नयी बात 
थोडे ही है। धूर्त तो पहिले थे अब लम्पटे भी हो गये होगे । 
बण्टा ०--अरे सूखे लम्पट नहीं-- 
पेट ०--हाँ हाँ चोर सही, मतलब वही है। चोर नहीं होते 
तो इतनी लम्बी घोती कहाँसे पहिननेको पाते! यह पगड़ी 
कहाँसे लाते ? 
बण्टा--अये ! अयँ ! तुम हमको चोर कहते हो ? 
पेट ०--तो भू ठ क्या कहते हैं यार? हम तुम दोनों स्टेशन 
पर कुली थे कि नहीं ? वहाँ तुमने एक सुलाफ़िरकी गठरी नहीं 
चुरायी थी ? तब तुम्हारे साथ हम भी निकाले गये थे। 


मरदानी झोरत 

छक्क 

वण्डा०--शरे यह तो पूर्ेजन्मकी बातें कहते हो, उशाके बाद 
हम एक छापेखानेमें नौकर हुए | वहाँ बेळन चलाते यळाते वर्ण- 
माळाके शव अक्षर पहचान लिये। फिर क्या था ? योग्यता 
वळवला उठी। वश भर नोकरी छोड़ मातृभाषाकी कोखमें 
जन्म लिया ओर दनशे शाम्गादक बन बैठे । और तुम अपनेको 
जानते हो कि तुम क्या हो ? 

पेरू०_अरे पहिले कुली थे अव चूरनवाले है । 

बण्टा>--नहीं जी, तुम कवि हो कवि । 

पेटू२-हम कबि हैं? 

बण्डा० -हाँ हाँ, तुम कचि हो । अभी तुम क्या गा रहे थे? 

, पेटू०--चूरनका लटका | झुनो 
“देखोजी मे दिल्लोका हूँ चूरतवाला ।” 

बण्टा० -हाँ हाँ, यही यही । इशीको हम लोग खड़ी बोळीकी 
कविता कहते हैं. 

पेट ०--क्योंकि यह खड़े खड़े गाया जाता है उसी लिये क्या ? 

बण्टा०-हाँ हाँ, ठीक है। खड़ी बोली कहलानेका यही 
कारण होगा । इशकी कविता अवश्य ही खड़े खड़े गढ़ी जाती 
होगी । नहीं तो भछा इसका नाम खड़ी बोली क्यों होता ? तुम 
हमारी 'नवीन पत्रिका” के लिये ऐशी ही कविता अपनी शत्रीके 
नामशे भेजो । . . $ | 

पेटू०--अब ओरत कहांसे छायें ? .तुस्हीं चाहे हमारे लिये 
कोई बन्दोबस्त कर दो.| बड़ा उपकार दोगा । 
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बण्टा७ = अरे ! तो कोई फज्ञों बना लो | कवियोंको तो शव 
काम कदपनाशक्तिहीरो लेना चाहिये । 

पेटू०--तो हम कवि हैं? क्य सचमुच कवि हैं ? तुम्हें ठीक 
मालूम है? 

बण्टा०- हाँ हाँ, ओर तुम्हारी खड़ी बोलीमें बड़ा रश है। 
हम तो पहले शमभते थे कि इस बोलीमें रश होता ही नहीं । 

पेटू०--अजी हमारी बोळीमें जानते हो रस क्यों है? इस 
सूरनकी बदोलत। बिना चूरनकी झोली गलेमें डाळे हुए कहीं 
खाली बोली भी प्यारी लगती है ? 

बण्टा०-- ठीक है, ठीक है। अव शमझे। कवितामें रश 
न आनेका कारण अव शमभझे । हम अपनी पत्रिकाके कवियोंको 
यही शलाह देंगे कि यदि अपनी कवितामें रश चाहते हो तो 
चूरनकी झोली भी अपने गलेमें डाले फिरो । निशान्देह तुम कवि 
ओर श्वाभाविक कवि हो | तभी तो इन वातोंको जानते हो । 

पेरू ०-तो हम कवि हैँ । अय॑ ? हम कवि हैं | ओर तुम ? 

बण्डा० - के दफे कहें जी, हम हैं शम्पादक श्रीमान बण्टा- 
धार जी। 

पेट ०- क्या ? ज़रा देशी बोलीमें समझा कर कहो | 

बण्टा ०--अरे हम शम्पाद्क है । अखबार छापते है | 

पेरू,०- तुम ? तुम ? तुम ? अख़बार छापते हो ? 

बण्डा०-क्यों, इसमें इतने बड़े अचरजकी वात क्या है ? 

। पेटू०- अरे ! धोर लुटेरे गिरहकट या डाकू भी अपनेको 
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हुछ 

बताते तो हम वेखटके मान लेते। मगर पढ़े-लिखोंको तुम 
कैसे धोखा देते हो भाई ? तुम तो कुछ भी पढ़े नहीं हो । खत- 
तक लिखना नहीं जानते हो | 

बण्टा०-तभी तो शास्पादक बन गये। लेखक बनते तो 
लेख लिखना पड़ता । कवि बनते तो कविता करनी पड़ती । 
और शम्पादेक्र बननेमें मज़ेसे वैठे बैठे धन लूटकर तोन्द्‌ फुलानी 
पड़ती है। ओर यों मुफ़्तमें शाहित्यके शपूत कहलाते है। 
जबशे शम्पादक बने हें तवरो शाढ़े शत्रह इञ्च तोन्द बढ़ गयी है। 
चाहे नापके देख लो । 

पेटू०--मगर लेखोंको छाँटनेके लिये तो व्याक़तकी ज़रूरत 
पड़ती है ? 

बण्टा०-कछ भी नहीं। हम तो खाली शिक्षाकी दम टोल 
कर जान लेते हैं कि कोन लेख उत्तम है ओर कौन नहीं। : 
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पेटू०--अगर किसीमें दुम सिकुड़ी हुई हो तो क्या हो? तब | 


तो ल्याक़्तकी क़रूई तुरन्त खुल जायेगी । 


वण्डा० - कदापि नहीं। इसी कारण तो हम लोग भरपूर ) 


यही चेष्टा करते हैं कि हमारा शाहित्य शदैव नाशम बच्चों 


और कमपढ़ी श्त्रयोंहीके बीचमें पड़ा रहे ताकि हम लोगोंकी | 


आवरू वनी रहे । 

पेटू०--बस इस पेरोमें इतनीही चाळवाज़ी है ? तब:तो इसमें 
कोई वड़ा फ़ायदा नहीं दिखायी पड़ता । तुम्हारी तबियत इसमें 
केसे लगती होगी? तुम तो सरसे पैरतक बेईमान ही बेईमान |हो । 


or 
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बण्टा०--वाह ! वाह ! हम ऐशे महात्मा छोग भला कहीं 
अपनी आदतशे चते हैं? जहाँ पहुँचे वहीं अपना करतच 
दिखा देते हैं। हमको देखो। हमारी "नवीन पत्रिका” होगी 
माशिक | सगर तीन वरशमें केवल दो वार होगी प्रकाशित । 
कहळायेगी शाचित्र, मगर चित्र एक भी न होगा। पृष्ठ होंगे 
उशमें केत्रळ दो । पहिलेमें हमारे मैनेजर शाहवका रोना होगा। 
“हीन हिन्दी” “हीन हिन्दी” कहकर उशामें ऐशा विख, विछखकर 
रोयेोगे कि पत्रिकाके शुणोंके कारण तो कोई भी नहीं मगर तरशा 
लाकर शाभो ग्राहक हो जायँगे। ओर दूशरे पेजमें फेशनेबिल 
रोगोंका विज्ञापन होगा। और थोड़ी शी जगह जो कहीं बीचमें 
बच जायेगी, उशमें आप ऐशे कवियोंकी कविता या . कोई 
अनुवाद होगा। जब दो अङ्कोंके जालमें ग्राहक-ग्राहिकाओंके 
'कुण्डके झुण्ड फँश जायेंगे । और बहुतशे शांरक्षक ओर मान्य 
ग्राहकगण भी उलभ पड़ेंगे। ओर कोई फंशनेचाला अशामी 
बाकी न वचेगा। बशा, वैरो ही रुपया शब हजुम ओर पत्रिका 
दनशे वन्द्‌ । फिर नया दाना और. नया पानी। थोड़े दिनोंके बाद 


` फिर दूशरा पत्र निकाछेंगे ओर कस्बळ ओढ़ाकर फिर छूटना 
शुरू करेंगे । 

पेट ०-- मगर काठकी हाँडी के दफ़े आगपर चढ़ेगी? दो 

एक दूफे जो ऐसी कारचाई की तो भला कैसे किसी अख़बार- 

पर ग्राहकोंका एतबार होगा। और एक दफ़ा धोखा खाकर फिर 

कोई काहेको किसी अंख़बारका ग्राहक होनेका नाम लेगा? 

आख्िरमें वड़ा गड़बड़ होगा । 
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बण्टा० -चह तो होगा ही। ईश्वर चाहेगा तो थोड़े ही दिनोंमें 
हम महात्मा लोग शब पत्रोंके पेर उखाड़ देंगे। ओर मातृभाषा- 
की जड़ खोदकर फेंक देंगे, शापूत वही जो पहिला वार माँ-वाप- 
हीपर करे । 

पेटू०--श्स जगह तो हम भो कायल हैं | अच्छा पेशा है। ' 
मगर ठीक ठोक बताओ क्रि इसमें बड़ा फ़ायदा है। 

बण्टा० न एतबार पड़े तो देखो यह ५० का नोट। अन्नी 
अभी एक मान्य ग्राहिकाको फांशा है। 

पेटू२ --अयँ। ५०) का नोट ! तव तो भाई हम भी सम्पादक 
होंगे। तरकीब तो तुमने वता ही दी। बस, हम भी सम्पादक 
होंगे । 

वण्टा० - क्या क्या ? तुम शम्पादक होगे ? 

पेटू० - होंगे कि हो गये। अजी हम इसी दमसे सम्पादक 
हो गये । बस हम कुछ नहों, अव सम्पादक हैं। हम कुछ भी 
नहीं पढ़े हैं तो भी हम सम्पादक हैं। ऐसा पत्र निकाछेंगे जिसमें 
हमारी ल्याकतकी कळई किसीपर न खुले । तारीफ़ तो तभी है। 
इसलिये हमारी पत्रिका होगी जानते हो किसके लिये ? गर्भके 
भीतर रहनेवाले बच्चोंके लिये वही उसके ग्राहक होंगे और बही , 
उसके लेखक । और उसमें लिखा क्या होगा ? 'केहाँ? 'केहाँ! । 
बस, अब सम्पादक हो गये। कहो बेटा, तुमसे बढ़कर निकले कि 
नहीं ? हमारे पत्रका बड़ा प्रचार होगा | क्योंकि हमने जड़को 
ताका है। छो यह बेटा चूरनकी कोळी गळेमें डालो । तुम बेचो 
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चूरन और हम हो गये सम्पादक । रुपया कमानेकी अच्छी तरकीय 
बतायी तुमने । 

( बण्टाधारके गलेमें चूरनको झोला डालकर भाग जाता हे ) 

वण्टा०--अयँ । यह क्या हुआ ? यकायक पागल हो गया ? 
नहीं नहीं, यह तो हमशे भी धूते निकला । धीरे धीरे उशने हमरो 
शव तरकीवें जान लीं और हमको उशने एक भो कविता नहीं 
दी। उलटे दुष्ट यह चूरनकी झोळी मेरे शिर लाद गया। 
हम इशको लिये लिये कहाँ फिरे? हम भी तो शाम्पादक हैं | कुछ 
परवाह नहीं । अच्छा ही हुआ, भागेभूतकी लंगोटी भली । कोई 
पूछेगा तो कह देंगे कि हमारे पाश शमालोचनाके लिये आया 
है। आहा हाहा ! केशा शोचा | 

(दो-तीन लड़के और चार- पाँच आदमियोंका आना ) 

पहला आदमी -वह है वह ! 

दूसरा आदमी--अबे ओ चूरनवाले ! वेईमानके बच्चे, हमारे 
रड्केसे रुपया ले लिया और बदलेमें एक पैसेका चूरन ओर दो 
आने पैसे देकर फुसला दिया । 

तीसरा आदमी -ओर क्यों बे पाजी,हमारे लड़केको तूने चूरन- 
की ख़ाली एक ही पुड़िया देकर चोअन्नी ठग ली। ओर वहाँसे 
ऐसा गायब हुआ जैसे गदहेके सरसे सींग । 

पहला आदमी--तो देखते क्या हो ? मारो इस बेईमानको | 

( सब लोग बरटाधारको मारते हैं ) 
बण्टा०--अरे बापरे बाप ! शुनो शुनो ! हम चूरनवाले नहीं हैं । 
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हो । चोर हो । डाकू हो। ळुडेरे हो । 
दूसरा आदमी--छे चडो इसे दारोग़ाजी रे पास । 
` तीसरा आदमी--मारते हुए ले चलो । 
शाना 
तीनों आदमी--सरको फोडो, पीठ तोड़े!, मारो लेलो इसकी जान। 
. बण्टा--छोड़ो छोड़ो मेरे प्रान हाय गई मेरो आन वान शान । 
तीनों आद्मी--चुप बे मूठा बेईमान, पकड़ो इसके कान मारो चॉटा 
तान । 
( सबका जाना ) 
( पदां उठता है ) | 
दृश्य छुठा 
> 
लेखक बम्भोलानाथका मकान 
(बम्भोछाना थ और गड़बड़) 
वम्भोला०_क्यों भाई गड़बड़ ! ओरतके मनानेकी क्या क्या 
तरकीव हे? ` \ 
गड़बड़--किसो भडूएसे पूछिये 
बम्भोला०--अच्छा तो मैं तुमसे पूछता हूँ । 
गड़बड़--तो आपने क्या मुझे कोई भड़आ समभ 
रखा हे? 
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(न हु जख्द्ध 
दछ 
बम्मोछा ०--नहीं भाई,बात यह है कि सम्पादक छटंकीलाळने 
लिखा है। 


गड़बड़--किलीको बहकाने या फुसलानेके लिये ? 

चस्भोळा०--नहीं, एक छेख लिखनेके लिये । 

गड़बड़ तो फिर ओरतसे क्या सरोकार £ 

चम्भोळा०- भाई वह ज्ञरा नुटपुटा विषय चाहते हैं । 

गड़बड़--तव तो आप कचाळूपर लिखिये। - दही बड़ेपर 
ळखिये । या फिर पोदीनेकी चटनीपर लिख डालिये । 

( पोस्टमेनका आना ओर बहुतसी चिट्टियां बम्भोलानाथके हाथमें 
देकर जाना ) 

बम्सोला०-भ्राहो । आज तो लेखके लिये इस दिमागापर 
बेतरह शरावे किये गये हैं । 

गडवड--क्योंकि सम्पादकोंने आपकी यांदको बिल्कुल चांद 
मारी समझ रखा है। 

बम्भोला०-पूरे एक दजेन ख़त हैं । जिनमें आठ श्रीमतीजीके 
हें। सबमें छेखकी माँग हे। ओर खड़ी बोलीकी पुकार है। 
मगर पुरस्कारका कहीं नामोंनिशान नहीं । 

गड़बड़--तब लाइये इधर । सबको पन्सारीके हवाले कर 
आऊ । | 

बम्भोछा०--मगर पुरस्कार तो छोटी चीज़ है। इसका न 
लेना ही अच्छा । 

बडबड तब समभ लिया कि आपके लेख भी दो कोड़ीके 


(ट्‌ मर्दानी अरत 
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होते हैं। तभी तो उनके दाम इतने हलके होते हैं। विदेशी 
लेखकोंको देखिये । लेख लिखने-ही-की बदौळत सैकड़ों लखपती 
ओर करोडपती हैं| और अपनी इज़तके ऋण्डेसे सू्यचावाकी 
दाढ़ी पोंछते हैं । 

चभ्भोला० अच्छा, सम्पादक विलक्षणको झया जवाब दूँ? 

गड़बड़--यही कि लेख तैयार है। सिर्फ़ उसमें शिक्षाकी 
एक दुम लगानी वाकी है । 

बम्भोला० -औओर खड़ी वोलीकी कचिताके लिये ? 

गड़बड़--कोशिश कर रहा हूँ, ज़रा और बेतुकी हो जाय तो. 
भेज दूँगा । 

बस्भोला०-अच्छा, सम्पादक प्राणको क्या लिखा जाय ? 

गड़बड़--ओहो ! पन्सारियोंको रही काग़ज़॒ पहुँचानेके 
लिये कोई नये ठेकेदार माळूम होते हैं। क्योंकि यह नया 
नाम है। 

बस्भोला०-हाँ नया पत्र निकलनेवाळा है । खेर; इन सबको 
में सम्भाल छूँगा। और श्रीमतीजीकी तरफ़्से भी सब छेख 
हमेशाकी तरह लिख डाळूं गा । 

गड़बड़--पहले आप अपनी नोकरीसे इस्तीफ़ा दीजिये । पेट- 
को भाड़में झोंकिये | घरके कामको ताकमें रखिये । फिर इतमी- 
नानसे चाहे अपने नामसे या खोके नामसे दनादन लेख भेजिये | 
क्योंकि यहाँ साहित्यमें धोखेबाज़ी द्गाबाज़ी ओर चोरी कोई 
ज्ञुम नहीं। 
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बम्भोळा० - मगर छटंकीलाळकी फ़रमाइश ज़रा टेढ़ी है, फिर 
दुवारा याद्‌ दिलायी है कि 'मनाचन” पर लेख जल्द भेजिये । अङ्क 
का मैटर प्रेसमें जा चुका हे। मगर लिखूँ क्या अपना सर, महीना 
ठहरा कातिकका । 
गड़बड़--तो क्या हुआ कुछ वोराये हुए तो हैं नहीं आप जो 
न लिख सके | 
वम्भोला०--नहीं भाई ऐसे लेख वरसातहीमें खूब सूभते हैं। 
जव बिजली तड़पती हो। बादल गरजते हों। पानी भमाझम 
वरसता हो। दिमागमें प्यारीकी मोहनी तस्वीर खिचो हुई हो । 
तब देखो लेखमें कितना रस आता है। भाई, मेरी बरखातहीमें 
लेख लिखनेमें तबियत लगती है। 
गड़बड़--तो यह कहिये आपकी नसळ मेढककी है | 
चम्भोळा० - ओर फिर दूसरी मुसीबत यह है कि में जानता 
ही नहीं कि रूठी ओरत कैसे मनायी जाती है। 
गड़बड़--सिफ़ डण्डेकी मददसे। ओर उयादे ज़रूश्त पड़े 
तो दो लात भी लगा दे । 
बम्भोला०-छि! छि! छि! में कुं जड़ों-कबड़ियोंका जिक्र 
नहीं करता। 
गड़बड़ - तो क्या में कोई कुं जड़ा-कबड़िया हू ? 
वम्भोळा०-अरे भाई, तुम तो बात-बातमें पलीता हुए जाते 
हो। विषय है सुशकिल। गो सम्पादकजीने पुरस्कारके लिये 
कुछ नहीं लिखा है। मगर यह ज्ञरूर वादा किया है कि इसके 
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लिये चित्र मिलनेमें ओर लेख लिखनेमें जो कुछ खर्चे पड़े सब 
कार्यालय देगा । 

गड़बड़--आहाहा । यह. वात है, तव कया देखते हैं ? कार्या- 
लयके खर्चेपर मेरी शादी करा दीजिये। मेरा भी काम हो जाये 
ओर आपका ,भी। अभी अभी मनावनका मसाला तैयार हुआ 
जाता है। सिफ़ दुळहिनके रूठनेहीकी कसर है। 

बस्भोला०-यह नहीं हो सकता । ऐसी वातांमें कार्यालयका 
दीवाळा निकल जायेगा । हमको बिगाड़ता नहीं, वहिक उसकी 
मद्द्‌ करनी चाहिये । 

गड्वड़-उखकी अदद करनी काहिये । ओर हमारी गरदून- 
पर छुरी फेरनी चाहिये । बस ! वस! जान लिया ! जाइये, अपना 
लेख जैसे जीमें आवे लिखिये | 

बम्भोला० - यहींपर तो आकर अटकता हाँ । मुझे ओरतके 


मनानेका कोई तज्ुरब्वा ही नहीं । क्या कहूँ, सेरी श्रीमतीजी ऐसी ' 


भोंड़ी ओर बेवकूफ हैं कि वह रूठना जानती नहीं । और फिर 
उमर भी ज़रा बढ़ गयी है । 
गड़बड़ तो खातिर जमा रखिये, मिरचा जितना ही सूखता 

है उतना ही कड़आ होता है। 

बस्मोला०--मगर भई, तुस्हें मनावनका सचा ज़रूर ही बनाना 
पड़ेगा। चाहे जेसे हो। जबतक यह दस लेख: तैयार है। 
घर जाते वक्त डाकखानेमें इन्हें छोड़ देना । ओर यह भंगिनकी 
बेटी सम्पादक प्राणको दे देना | 


ऽह € सरदानी औरत 

गड़बड़--यह खघ काम हो जायेगा। मगर इतना बता 
दीजिये कि यह भंगिनकी बेटी केसा लेख है। 

बस्भोळा०--इसमें भंगिनकी बेटीका प्रेम दिखाया है | 

गड़बड़--राम ! राम ! छि! छि ! आपने रोज्ञा भी खोला तो 
` मैलेपर । तोबा ! तोचा ! अजी आँखें खोलिये आँखें ! अगर आप 
ऐसी बेलुकी उड़ाया करेंगे तो समाज आपपर थूकेगी भी 
नहीं । 

वम्भोळा०--आहा ! क्या शुदड़ीमें होनेकी वजहसे ळालकी 
कद्र कम हो जायगी ? हम लेखक हैं, दिल दूँ टूना हमारा काम 
है । चाहे वह सोनेके डियेमें हो या हांडीमें । इसकी परवाह नहीं । 
प्रेममें होशियार वही होता है जो दीवाना है। अक़ल और समझ- 
से हाथ घो बैठा है | जातपांतफे विचारको खो बैठा है। | 

गड़बड़--राम | राम! इस नीचताकी भी कोई हद्‌ हे? 

चम्भोळा०-प्रेम भी कितना जबरदस्त है ? 

गड़बड़--मगर है बड़ा बदब॒दार । 

बम्भोला०--ऐसे जबरदस्त प्रेमकी भला क्या दवा हो सकती है ! 

गड्बड सिफ फीनाइलकी एक बोतल । 
____ बम्भोला०-अपनी दवा अपने पास रखो । में अब दरियाके 

किनारे मनावनका विषय सोचने जाता ह । जबतक तुम भी 

इसके लिये कुछ सोच रखना । ( जाता है ) 

गड्बड -लो यारो, प्रेम भो अब नावदानोमें बह निकला । 
बस हद्‌ हो. गयो । अच्छा,यह दस लेख तो डाकखानेके हवाले कर 
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आऊ, मगर भंगिनकी बेटीवाला जरा खोल तो ।***** ओहो! 


यह तो सब प्रेमकी चिट्टियां है । अच्छा, इनको लौटकर पढ़*गा। 
( इसको वहीं मेजुपर छोड़कर जाता है ) 
( परदा गिरता है ) 
हश्य सालों 
सड़क 
(दिलजला अखुबारोंका पुलिन्दा लिये आता है ) 

दिल०-अखबारवालोंसे जाने कोनसी दुशमनी थी कि मेरी 
अच्छी ख़ाखी . स्त्रीको लेखिका बनाकर सत्यानाश कर दिया । 
लोग कहते हैं कि बड़ी ख़ुसीकी वात है कि तुम्हारी जोरू इस | 
क़ाबिल तो हुई। ओर मैं कहता हुँ कि मेरे दुशमनोंकी भी र्त्रियाँ 
ऐसी ही क़ाबिला हो जायें । मैं मरा-खपा भूखा-प्यासा कचहरी- 
से आया ओर उस कम्बख्तने यह नादिरिशाही हुकुम देकर उलटे 
पेर वापस किया कि इसी वक्त, किसी अच्छे छेखक्रके पास . 
जाकर कोई कविता या लेख लिखवाकर “नवीन पत्रिका” में मेरे 
नामसे छपनेके लिये डाकसे रवाना करके तब घरमें कदम रखना; 
क्योंकि तुम्हींने आकर बकमकक करके मेरा दिमाग़ ख़प्त कर 
दिया। ओर मेरा खोचा हुआ पद इस गड़बड़भालेमें भुवा 
द्या । या ईश्वर, अब में कहाँ लेखक ढूंढने जाऊं ? जिधर 
आँख उठा कर देखता हूँ. मादा ही मादा नज़र आतो हैं। कोई 
कहता है कि जाओ कोई किताब ले आओ तो सूल लेखकका नाम 
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साफ़ उड़ाकर उसका टेढ़ाबेढ़ा अनुवाद कर सकता हुँ | ओर 
कोई कहता है कि चार-पाँच लेख ला दो तव अलबत्ता उनमेंसे 
काटछाँटकर बड़ी सफ़ाईसे पक लेख तैयार कर दूंगा। ओर 
भाषा ऐसी कठिन कर दूँगा कि न कोई उसे पढ़ेगा और न यह 
ऐव खुलेगा । यह हाळ है। मगर कहाँसे इस वक्त किताव लाऊ 
ओर कहाँसे लेखोंका संग्रह । भूखसे अलग जान निकल रही 
है। अखयारोंका पुलिन्दा, तेरा ही सहारा है । चल, तुर पन्खारी- 
के हवाले करके थोड़ासा गुड़ खाकर पानी तो पीळ । इसलिये 
तुझे घरसे चुरा लाया हूँ । फिर आगे देखा जायगा। या ईश्वर, 
किसी लेखकसे मुलाक़ात करा दे जो मेरी मुशकिल आसान कर 
सके । 


५१ 


( गड़बड़का आना ) 

दिळ० क्यों भाई, आप कोन हैं ? 

गड़वड़ ०--मैं समका आप मुझसे पूछ रहे हैं। माफ़ कीजि- 
येगा धोखा हो गया । 

दिलि०--अरे खुनिये हज़रत ! में आपहीसे पूछ रहा हूँ । 

गड़वड़०-( इधर-उधर देखकर ) क्या मुझको पुकार रहे हैं? 

दिळ०-हाँ साहब हाँ। क्या आप मुझे किसी कविका 
पता बता सकते हैं ? 

गड़बड़ एक नहीं सैकड़ोंका । 

दिल०--तो मिहरबानी करके बता दीजिये, कहाँ मिलेंगे यह 
लोग । 
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छक्क 

गड्बड सीधे पागळखाने चले जाइये | 

दिल०--ओर लेख? 

गड़बड़ -९नको तो काञ्जीहोज्रमें दूँढ़िये या दरियाके 
किनारे चराईपर । 

दिल०--मसख़रापन छोड़िये, मुझे इन लोगोंकी सख्त ज़रूरत 
है। सच कहता है । 

गड़बड़-मैं भी तो सच ही कह रहा हूँ" । वहाँतक जानेकी 

- तकलीफ़ भी तो कीजिये। तब मेरी सचाई-झुठाई आपसे आप 

मालूम हो जायेगी। 

द्लि०->मुर्भे यक्नीन नहीं आता। 

गड़बड़ - मैंने पहिले ही जान लिया था कि आप मुझसे ' 
नहीं पूछ रहे हैं। वरना यकीन न आनेकी वजह क्या थी ? 

द्रि०--( अलग । अजीब वेतुका आदमी है। मगर इसके 
वेतुकेपनमें. भी मेरे मतलबकी वात झलक रही है। ( जत ) 
क्यों भाई, चल दिये? अरे यह तो बताते जाइये कि में कवियों 
ओर लेखकोंको पहचानू गा क्योंकर ! 

गड़बड़ क्या कहा ? पहचानूंगा क्योंकर? बड़ी सहल 
तरकीय है । सुनिये । कवियोंकी खोपड़ीमें आंख होती है | जिससे ' 
बह सिवाय आस्मानके किसी और तरफ देख ही नहीं सक्ते | 
ओर लेखकोंकी आंखें पीछे होती हैं, जिससे वह पीछेहीकी 
वाते देखा करते हैं। सामनेकी . चीज़ उन्हे' कोई नजर नहीं 
आती । 
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द्लि०-यह हुलिया तो प्रेतोंहीकी लड़कपनमें सुनता था, 
मगर आदमियोंकी कभी नहीं सुनी। 

गड़बड़ -तो यह लोग आदमी कब होते हैं ? 

दिछ०--तो भी इन पहेलियोंसे मेरा काम नहीं चळनेका । 
मुझे साफ़ साफ़ समझा दीजिये कि आजकलके अप-टू-डेट 
कवियोंकी पहचान क्या है । 

गड़बड़ -यह कहिये । अच्छा । जिसकी तमाम उमर गवाँरी 
बोली बोलनेमें गुज़री | जिसने कभी जीते जी एक भी महावरा 
नहीं सुना। न सपनेमें भी ज़बानकी खूबियोंका मज़ा चक्खा। 
जिसने कविताका मुख्य आदर्श पदका बैठ जाना समझ रखा है । 
ओर पद्‌ वैठाळनेमें व्याकरणकी चूल चाहे दूट-फूट जाये । भाव 
ओर रस दोनों खाकमें मिल जाये । इन बातोंकी जो परवाह न 
करे | जो दिलके जोशपर कविताको क़ायम न रखें। बल्कि खुद 
कवितापर हरवक्त, हमला करनेको तय्यार रहे । पद्‌ बेठालते वक्त, 
कानोंसे काम न ले। बल्कि मात्राओंको गिन गिनकर छफ्ज्ोंको 
'पचासों दुफे उलटफेर किया करे | पुराने लपज़ जहाँ काम न दें 
वहाँ कट नये अनाड़ी गढ़े हुए लफ़ज्ञोंको भतो करता जाये । इतने- 
पर भी काम न चळे तो समासका जोड़ लगाता जाये। अब भी 
मतलब न भरे.तो उपसर्गोंकी इधर-उधर पच्ड़ कसे। फिर भी 
मज़मून ढीला रह जाये तो एकाध पुराने सीधे-सादे बेगुनाह प्रच- 
लित लफ़्ज़की राँग बेददीके साथ खींचखांचकर ज़रूरतके सुता- 
बिक लम्बा करे ओर अगर मामला ज़रा बहक जाये तो दो र 
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हुषा न 
लप़्ज़ोंकी सिकोड़कर उनको पदोके साँचोंमें ज़वरदस्तो ठ खठाँल- 
कर जो कविता तैयार करे वह खड़ी बोलीका अप-ट्‌-डेट कवि 
बुळन्द कहला सकता है। । | 

दिल०--ओहो ! जहाँ इस जोरोंकी हाथापाई होगी वहाँ भाव, | 
रस या महावरा कहीं ठहर सकता है! 
गड़बड़ -तो कवितामें भाव, रख या भाषाकी बीको अब 
क्या ज़रूरत ? अजी वह फैशन तो पुराना हो गया । 
दिल०--यह किस तरह ? 
गड़बड़ - जिस तरहसे जलपानमें इमरतीकी जगह सूखी 
रोटीके रोष्टने ली। उण्डाईमी जगह सोडाने ली । इत्रकी जगह 
ठेवेण्डरके पानीने ली । बेला और चमेलोकी जगह विलायती 
फूलोंने ली । मेंहदीकी जगह नीलकांटेने ळी, उसी तरह आज- 
कल कविताकी जगह तुकवन्दीने ले ली है । 
दिल०-_तो भी यह अजीव मानी मतलबकी बात है । 
गड़बड़ क्यों ? 
दिि०-क्योंकि बहुतसी बातें मेसी समभमें नहीं आयीं। ' 
जैसे व्याकरणकी चूछका टूना । प्रचलित लफ़्ज़ोंका खींचना । 
नये लप़ज़ॉंको अनाड़ी कहना । 
गड्बड़--अखबार पढ़ा कीजिये। बड़ी भरमार है इन 
बातोंकी। आपसे आप सब सममे आ जायेंगी । 
दिल०-मगर इस वक्त, कुछ तो समका दीजिये। 
गड़बड़ में क्या समफाऊँ ? हे कोई कवि तो हूँ नहीं । 


५५ 


मगर खैर, हज़ार शुक्र है. आजकलके कुछ कविबुलन्दोंकी जिन्होंने 
यह करके दिखला दिया है कि दुनियाका हर आदमी कचि हो 
सकता है। ओर कवि पैदायशी नहीं, बलिक बनावी होते .हैं । 
इन्हीं लोगोंने यह भी ज़ाहिर कर दिया है कि खड़ी बोली या 
किसी बोळीमें कविता करनेके लिये उसकी कोई खास लियाक़्त- 
की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। चाहे वह माद्री जवान हो या न 
हो । हरएक शब्दको तोल वो जाँच यानि इसमें कितनी. ताक़त 
है ओर और लपज़्ोंके साथ आनेसे इसमें कितनी ताक़त बढ़ 
जाती है या कितनी सुलायमियत आ जाती है। ओर यह किस 
प्रकारकी भावनाएँ अच्छी तरहसे दिखला सकते हैं। किन 
लूपज़ोंके साथ इनका मेल ठीक होता है। और किनके साथ 
यह बेमेल मालूम होकर कानोंमें खटकते हैं। इन सब बातोंकी 
जरूरत अब अलग कर दी गयी। क्योंकि यह सब बड़े कगड़े- 
बखेड़े थे । इनमें कमाल हाखिल करनेके लिये एक मुद्दतकी 
` ज़रूरत थी । 

द्लि०--माफ़ कीजियेगा । एक बात ओर बता दीजिये कि 
जब इन बातोंकी ज़रूरत थी, तब क्यों थी? कवितामें माद्री 
जुबान या उस बोलीकी खास लियाकत और लफ़जोंकी तोल. वो 
जाँचसे क्या फ़ायदा हो सकता है ? 
- गड़बड़ वाह! जनाब वाह ! आप तो ळगे. बालकी खाल 
खींचने, मगर यह काँटे तो दूर हो गये । इनके पीछे आप क्‍यों 
पड़े हैं? और गड़े मुर्दे आप क्यों डखाड़ते हैं? खौर सखुनिये, 
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जिस वक्त, आप बातें करते हैं उस वक्त, लपज़ोंके ज़रियेले अपने 
सोका भादक्तो दूसरेपर ज़ाहिर करते हैं। खाली लफ़्ज़ोंहीके 
ज़रियेसे नहीं। बल्कि आवाज़के उतार-चढ़ावसे। चेहरेकी 
रंगतसे। हाथके हिलानेसे। बोलती हुई नज्रोसे। यह सब | 
उस वक्त एक साथ मदद करते हैं। मगर जिस वक्त, आप 
किसीको अपने दिका हाल लिखते हैं, उस वक्त, पढ़नेवालोंके 
सामने न तो आपकी जादूभरो निगाह है, न दिल पिघळानेवाली 
आवाजका उतार चढ़ाव, न चेहरेकी रंगत। सिफ काराज्‌पर 
सूखे लफ़्ज़ हैं। उन्हींपर भावनाओंका सारा वोझ है। और 
जबतक आपको भाषाका पूरा ज्ञान नहीं है, ओर लफ्ज़ोंके 
असरके परखनेमें आप होशियार नहीं हैं, तवतक आप अफेछे । 
ठपज़ोहीके ज्रयेसे दिलका हाल ज्योंका त्यों नहीं जाहिर कर 
सकते। माद्री जुबान होनेसे यह फ़ायदा जरूर है कि लफ्ज़ोंकी 
ताक़त ओर मुलायमियत विना कोशिशके हम अपने आप जानते 
चले जाते हैं। और जिस वक्त जैसी भावनाएँ भरी होती हैं, 
उस वक्त उसी क्िस्मके लफ़ज़ आपसे आप निकलने लगते हैं । 
फिर भी उनको और खूवीसे जाहिर करनेके लिये भाषाको ख़ास | 
लियाक़तकी जरूरत पड़ती है। और कविता तो भावनाओंही- 


कां खेळ है। जवतक कवि भाषाक 


र मुट्ठीमें कर लेगा तबतक 
दिलमें उसके कुछ और होगा और उसके पदोंका मतलब कुछ 


और होगा। भाव भौतरका भीतर ही रह जाता है। जब 
व्यानमें ख़ूबी नहीं तो भाव कहाँ ? जब भाव नहीं तो रस कहाँ ? 
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दुनियामें कोनली ज़बान है जिसमें रस नहीं पैदा हो सकता ? 
कहनेवाला चाहिये । रस घड़ों लोजिये । चाहे खड़ो बोली हो या 
ओन्धी । 

_दिल०-वस जनाव, वस, मैंने आपको पहचान लिया । आप 
ही ऋति हैं। अगर कवि नहीं तो लेखक होनेमें कोई शक ही 
नहीं । 

गड़बड़--यह क्योंकर ? 

दिल०--आपकी .वातोंसे । 

गड़बड़ -( अछग ) या ईश्वर, कहीं वम्भोळानाथकी सङ्गतिका 
कुछ असर तो नहीं पड़ गया मुझपर ! 

दिछ०-यह खोच ओर हिचकिचाहट साफ़ ज्ञाहिर कर रही 
है कि आप कोन हैं। 

गड़बड़-बहीं भाई, में कलम खाकर कहता हूँ कि में कवि 
नहीं हू 

दिल०--ओर में भी क्सम खाकर कह सकता हुँ कि आप 
कवि नहीं तो लेखक ज़रूर हैं ।. 
गड़बड़--( जाता हुआ) आजकल किखीसे बातें करना भी 
मुसीबत है। 

गड़बड--( पीछे पीछे जाता हुआ) चलिये, जहाँ चलिये, अब 
तो आपको छोड़ नहीं सकता । बड़े भाग्यसे आप मिले हैं । 

गड़बड़--(5हरकर) अच्छा, लेखकको पाकर आप क्या 
करगे ? 


(ह मरदानी रत 
> जहा 2 
दिळ०-पहिले तो उनके हाथ जोडू गा, ६५ज़त करूं गा 
खुशामद्‌ करूंगा । फिर" । 

गड्वड़-(लोटकर ) वाह! वाह! ळाइये हाथ । अबतक 
क्यों नहीं बताया आपने ? 

दिल०-मेंने पहिळेही आपको जान लिया था । 

गड़बड़--ओर मैंने भी अव जान लिया कि इस वक्त, 
लेखकही बननेमें भलाई है । 

द्लि०--अच्छा, तो कृपा करके पहिले अपना नाम तो बता 
दीजिये। 

गड्बड़-अरे | नाम न पूछिये। वरना गड़बड़ाध्याय 
यहीँसे शुरू हो जायेगा । बस इतना ही सबूत काफ़ी है कि यह्‌ 
सव लेख मेरे ही लिखे हुए हैं। ओर रोज़ ही इतने लेख डाक- 
खानेके हवाले करता हू | 


५ ८ 


द्लि० -(लिफाफेकों देखकर) क्या आप ही महात्मा बम्भोला- 
ताथ हैं ? 

गड़बड़--जो समभ लीजिये | 

द्रि०--तो फिर क्या, एक लेख मुझे भी दीजिये । 
गड़बड़--( अळग ) यह तो बुरी कही | 
द्लि०--हाथ जोड़ता हूं ,अभी लिख दीजिये । 
गड्बड (अङग ) अब ओर भी बुरी कही | यह तो 

इम्तहान लेने ळगा । 


दिळ० मैं आपके पैरोंपर टोपी रखता है । 


प मनशशनिविविनिनिनिननि 
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मरदानी औरत 
ह 

गड़बड़ वख जनाव, अपनी खुशामद्‌ वापस लीजिये वरना 
मुझे लेखक वम्भोळानाथकी पद्त्री वापस कर देनी पड़ेगी । 

दिळ० चाहे जो कुछ हो विना लेख लिये में आपका साथ 
न छोडूँ गा । 

गड़वड़--क्यों जनाव, क्या आप कोई नये सम्पादक हैं जो: 
मारमारकर सबसे लेख लिखाते फिरते हैं ? 

दिल०--नहीं भाई! असल वात यह हे कि मेरी बीबी 
साहवाको पहिले सिफ़ अख़बार पढ्नेहीका शौक्र था । पढ़ते 
पढ़ते कुछ दिन हुए खुद लेखिका वननेकी भी छुन समा गयो । 
तवसे वह खाना वगाोरह वनाना सव छोड़कर लेख ही लिखा 
करने लगीं । आज सुवहसे कविता करनेका खक्त पैदा हो गया । 
वारह घण्टे लगातार सर मारनेपर कहीं एक पद्‌ वेठाल सकी 
थीं कि इतनेमें में आफ़तका मारा पहुँच गया । वकभक शुरू 
हुई । इस गोलमाळमें वह सोचा हुआ पद्‌ भूल गयी । फिर तो 
जनाव, छेनेके देने पड़ गये। लगीं रोने कि सुबहकी डाकसे 
केसे कविता सेज सकती हुँ । तुमने आकर मेरा दिमाग 
ऐसा गड़बड़ कर दिया कि अब एक शब्द भी दिमागामें नहीं 
आता। हाय! कचिताके बदले कोई लेख ही भेज सकती, 
तव भी तसकीन हो जाती। यह देख मेरी हक्कीवक्की बन्द हो 
गयी । मैने उनसे वादा किया कि लेख जैसे होगा वेसे आज ही 
किसी अच्छे लेखकसे लिखवाकर आपके नामसे भिजवाकर तच 
छोटू गा। इसीलिये भाई, आपकी इतनी ख़शामद्‌ कर रहा इ । 


५६ 


ह मरदानी प्रोरत है | 
के छल F 
गड़बड़ फजल ओर विल्कुल फ़ज़्ल। क्योंकि लेख तो | 
आप खुद्‌ ही लिख सकते हैं । | 
द्लि०--क्या कहा ? 
गड़बड़-बिल्कुल सच ! वह तरकीव वताऊं कि लेखका , 
लेख तैयार हो जाये । बीबी दोनों वक्त, पका पकाकर आपको 
` खाना भी खिलाये । ( अलग ) ओर मेरे सरसे यह बला भी . 
टले । 
दिलि०--मगर मैं क्या जानूँ लेख लिखना ? 
3 गड़बड़--आजको बातें जो आपके घरपर हुई हैं वह तो 
याद हैं! ४४ 
द्लि०--जी हाँ हफ़ बहफ़। f 
गड़बड़-बस, इसीको आप “मरदानी औरत” के नामसे 
लिख डालिये। इसके लिये आपकी घरवालीसे बढ़कर चरित्र 
ओर कहाँ मिल सकता है ? और उनका पूरा पूरा फ़ोटो आपके 
सिवाय दूसरा कोई खींच भी नहीं सकता । क्योकि जो वात 
दिलसे निकलती है वह दिमागासे उतनी सच्चाईके साथ निकल 
नहीं सकती । इसको लिखकर अपनी ख्त्रीके नामसे भेज दीजिये। 
उसके बाद उसी लेखपर खूब जलीकटी समालोचना लिखिये। ' 
इसका भी लिखनेवाला आपसे बढ़कर कट्टर पक्षपाती कोई हो ! 
नहीं सकता। ओर समालोचकोके लिये आजकल पक्षपाती | 
होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि साहित्यिक ट्रष्टिसे गुण च? दो । 
परखनेके लिये ल्याक्तकी बड़ी कीमती ऐनककी ज़रूरत होती 


hi 
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फिरते हैं । सरकारी काममें भी उनका जी नहीं लगता | क्यों- 
कि हर महीने जुरमाने ही हुआ करते हैं। घरपर जब रहते हैं 
तो रातो दिन सादा काग़ज़ लिये शुनशुनाया करते हैं | न घरकी 
फिक्र ओर न वच्चोंका खयाल | 

( गड़बड़का आना ) 

आहा ! गड़बड़ खूच आये ! कहो, रात क्‍या वह तुम्हारे ही 
यहाँ रह गये ? 

गड़वड़--क्यों, क्या अबतक महाशय वम्भोलानाथ घर नहीं 
लोटे ? 

रामभोली-नहीं। रातका वक्त ओर जाड़ेका मोसिम। 
आखिर रहे तो कहाँ ? 

गड़बड़--इसकी क्या परवाह । वह तो लेखक ठहरे। 

रामभोली-लेखकसे मतळव पागल न ? 

गड़बड़--अख़बारोंकी घुनके चक्करमें.जो डार्वांडोल हो उसे 
पागल ही समझिये । और यह भी तो अख़बारोंहीकी बदौलत 
- ऐसे हुए कि न घरके कामके रहे न वाहरके । 

रामभोली--तो अब क्या किया जाये ? 

गड़बड़--एक हर्जेका दावा अखबारवाळोंपर, कि हमारे 
मर्दको एकदम निकस्मा कर दिया । इसकी गवाही सें दूँगा। 
ह॑ळफ़िया वयान करूं गा कि राँड भली मगर लेखकक स्त्री नहीं 
भली । ओर दूसरी तरकीब यह है कि उनकी जितनी किताब 
ओर अख़बार हैं सब जला दीजिये । झगड़ा ही खतम हो। 


नि 
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रामभोछी--मेने एक ओझाको भी बुळवाया है । 

गड़बड़--क्या यह जाननेके लिये कि कोई आसेबका 
मामला तो नहीं है ? 

रामभोली--हाँ, शायद्‌ कोई भूत या चुड़ैल हो तो उतर 
जाये ओर उनकी हालत सम्भल जाय | 

गड़बड़--अरे, खूब याद्‌ दिलायी । उनपर बड़े बड़े भूत सवार 
हैं। गिनिये। सम्पादक विलक्षण, सम्पादक प्राण, सम्पादक 
छठंकीलाल इत्यादि। 

( ओझाका आना ) 

ओभा-माईजी, जगह बताइये कहाँ मन्त्र जगाऊ ? दो भरे 
कलसे मॅगाइये। उड़हुरुका फूल | भर `` `: `-- । 

रामभोली--तुम अपना सब सामान इसी जगह दुरुस्त 


करो । और आँगनसे कलसे छे आओ । ( ओर्मा जाता है) | 


गड़बड़-में भी अब सव किताव अख़बार वगेरहका हेर 
जलानेके लिये इकट्ठा किये देता हूँ | 
रामरभोली-वेशक ! वेशक ! सब जळा दो । न रहेगा बाँस 
न वाजेगी बाँखुरी । 
( ओझा कलसे ओर आग लाकर मन्त्र जळानेकी तेयारी करता हे ) 
रामभोळी-लो यह भी जलाओ । यह भी जलाओ । (भगिन- 
की बेदीवाला लेख उठाकर ) यह केसा कागज ह? 


गड्बड छि! छि! छि! फेकिये । फीनाइळले हाथ 
धोइये । 


| 


- -- 
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रामभोली--क््यों ? क्‍यों ? यह क्या है ? 

गड़बड़ कया वताऊं ? प्रेमकी चिट्टियाँ हैं । 

रामभोली अर्व ? किसने लिखी हैं ? 

गड़बड़--आपके पुरुषने | 

रामभोली- क्या ? उन्होंने? ओर प्रेमकी चिट्दियाँ लिखी 
हैं ? हाय ग़ज़ब ! किसको ? 2 

गड़बड़--एक भंगिनकी छोकड़ीको । 

रामभोली--उफ ! यह कया खुनती हुँ ?""''''फिर यहाँ यह 
किस लिये पड़ी है ? 

गड़बड़--झुझे कह गये थे कि इसे दे आना । 

रामभोळी--आह लुट गयी ! ज्ञात गयो ! घर्म गया | हाय 
राम ! मेरे कमे फूट गये । किलीको छूनेके क़ाबिल भी न रखा । 

अव समभी, तभी रातभर गायव रहे । 
( लेख फेककर बेसुधीकी हाळतमें बेठ जाती हे । गड़बड़ उसे उठा 
लता हे आर उसमेंसे कुछ पढ़ता है। ) 

गड़बड़--ओहो ! अंगिनसे प्रेम, ओर चिट्टियाँ लिखी गयी हैं 
खड़ी वोलीकी कचितामें । बिल्कुल -अप-दू-डेट प्रेम है। ज़रा 
सुनियेगा । 

जो थे राजा हरिश्चन्द्र, विके संगोके घर जाकर । 
बुरा कहते हो क्यों लोगो, अगर हम उसपे मरते हें । 
'बहुत दुरुस्त सबूत मये नज्ञीरके | 
( पौस्टमैनका आना ) 
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पोस्टमैन--५१॥) के सोलह वी० पी० आये हैं। द्स 
श्रीमतीजीके नाम ओर छ श्रीमानजीके नाम । 

गड़बड़--( वी० पी० को हाथमें लेकर ) क्या चीज़ें हैं ? अख- 
बार ? आहाहा ! अब समझ गया । यह लेख लिखनेके जुरमाने 
हैं । सम्पादकोंने रास्ता देख ही लिया था। अब उनके मनेजर 
साहबान भी तशरीफ़ लाये हैं। अभी कुछ साहब ओर आयेंगे। 
क्योंकि कल भी बहुतसे लेख गये हैं । 

रामभोळी-अयँ ! यह क्या है अख़बार ? मुझसे इनसे क्या 
सरोकार ? जला दो सब जला दो | 

पोस्टमैन--अरे भाई ५१।१) मेरे हवाले करो। तव चाहे 
इन्हें जलाओ चाहे फाड़के फेक दो । 

रामभोली--खुनते नहीं । लाओ इधर। 

( अखुबारोंको छीनकर आगमें फेंकती हे ) 

गड़बड़ अरे यार, तेरे बापका क्या विगड़ता है । सर्दोमें तू 
भी हाथ सेक ले | चलने दे वापस जानेका वखेड़ा प्रिट जाये | 
कार्यालयका फ़ायदा होगा | 

( बस्भोलानाथका आ्राना और चुपकेसे कोनेमें खड़ा होना ) 

बम्भोला०--( अछूग )यह देश लेखकोंफ़े लिये नहीं है। में 
गया लेखका विषय हूँ हुने , और पुलिलत्रालोने सुझे आवारा ' 


समकर रातभर हवाळातमें बन्द रखा । किर किन सुसी- 
बतोंसे एक एक लेख तैयार होते 
सम्पादक ओर न प्रकाशक | ( आ 
काण्ड केसा ? 


है, यहाँ न पाठक समझते हें न 
गे देखकर ) अररर | यह लड़ा 
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गड़बड़--हाँ श्रीमती जी, वह कविता तो रह गयी । खुनिये- 
अकेले पायखाना साफ करने मत,इथर आना । 
कि बंगला है रकीबोंका सभी तो तुमपे मरते हैं ॥ 
उफ़ ! इस शेरसे बड़ी वदवू आयी । 
बम्भोला० - (अलग) आहा ! यह मेरे ही लेखकी कविता है। 
गड़बड़ - ( उसा धुनमें ) ओर खुनिये- 
ज़रा सुन ले मेहतरानी 
रामभोली--उफ़ ! सुनते सुनते कान पक गये। ईश्वरके 
लिये जल्दी जळा दो । इसे जला दो । 
चम्भोळा०--( अळग ) क्या ? मेरे लेखको ? ( प्रकट ) हाय ! 
हाय ! खबरदार ! ख़वरदार ! इसी लेखकी बदोलत “कवि बुलन्द” 
नामक स्वणेपद्क मिलेगा । 
रामभोळी-_अळग | अळग ! बस दूर। छूना मत। कोई 
उधर है । इनको जब्दी नहलाओ । पहिले जळदी नहळाओ । 

( गडबड लेख आगंमें फेककर एक कळसा पानी लेकर बम्भोलानाथपर 
उड़ेल देता हे। ओझा भी दूसरा गगरा उठाकर उसपर पानी 
छोड़ता हे।) 
बम्भोला० -अरे बापरे बाप ! जान गयी । मार डाला। 

ओमा--वह बोला भूत। जे काली अन्तर मन्तर जन्तर 
चाली | छू छू छू । 

राममोली-अभी नहीं। अभी नहीं। पहिले पराश्चित 
होले तब । 


Die) 
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पोस्टपैन--अजी बी० पी० के रुपये जददी दीजिये । 

गड़बड़--कार्याल्यकों बढ़ती हो । घरकी कुकों हो । मज़ा 
है मज्ञा । 

बस्भोळा०-अरे वाप रे वाप ! यह है कैसी दु्ईशा ? 

गड्वड़-कुछ नहीं | आपके “मनाइन” के लेखका तैयार 
है साँचा। अब सिफ मजमून ढाळनेकी ज़रूरत है। कपड़े 
भींगे हैं। समझ लीजिये वरसातका मौसिम है। श्रीनीजी 
सामने रूठी हुई हैं। यह कलम है ओर यह काग़ज़। आपके 
हुकुमके वमोजिव लेखका साँचा पूरे तोरसे तैयार कर दिया | 
आप बेखटके मज्ञमून ढालिये | 

बम्भोला०--अरे मैं वाज़ आया | चूव्हेमें जाये वरह मजमून । 

ओका-वह फिर भूत बोला । बह मारा चह सारा । अब 
भागता है। ( बम्भोलानाथको मारता है ) 

वस्भोला०--अरे बाप रे बाप | 

ओभा-माईजी, आप न घवड़ाओ। भूतके चोट लग रही है । 

गड़बड़--तब ओर ज्ञोरसे | 

वम्भोला०--अरे वापरे बाप | दोड़िये सम्पादकजी | 

पोस्टमैन--ची ० पी० के दाम ! 

रामभोली--भंगिनकी छोकड़ी | , 

गड़बड़-लेखका साँचा |. 

ओका बोल भृतका नाम। वह मारा । 

बस्भोला० - सम्पादकजी दोड़िये । 
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ओभा--आहाहा ! उह सम्पादकजी बड़े तेज्ञ हैं । सम्पादकजी 
जान छोड़िये । बकरा दूँगा बकरा । वह मारा । 

( बम्भोलानाथ मारा जाता है) 
गाना 

रामभोळी- दोहाई ! दोहाई ! दोहाई सम्पादकजी, पुरुषपर करो अब मेरे 
द्या । 
बम्भोळा०-- दोहाई ! दोहाई ! दोहाई | मम्पादकजी जब्दीसे लो मेरी 
जान वचा | 
गड़बड़--दोहाई ! दोहाई ! दोहाईं ! सम्पादकजी मेरी भी दों कहीं शादी 
रचा । 
ओभा-भगाओो भगाओ भगाओ जि भूतकों थप्पड़ ओ घूँसे ओ मुके 
लगा । 


( पटाक्षेप ) 
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दृश्य पहला 
> > 
मदनका मकान 
( सदन वेचेनीकी हालतमें ) 

मदन०-वेचैनी ! बेचैनी ! उफ़ ! गाज़बकी बेचैनी है! क्या 
करू ? या ईश्वर, मुझे कया हो गया ? मैं क्‍यों इतना बेचैन हूँ ? 
मेरा दिल क्यों इतना तड़प रहा है ? मैंने एकसे एक प्यारी सूरतें 
देखीं। मगर कभी ऐसी बेचैनी नहीं पैदा हुई | सैकड़ों ही प्रेमकी 
कहानियाँ लिख डालीं। मगर कभी ऐसे भाव मेरे दिलमें 
नहीँ उभड़े। मुफपर जो बीत रही है, दिल ही जानता है। 
: दिलमें एक भयानक तूफ़ान उठा हुआ है । दिमारामें एक ज़ोर- 
शोरकी आँधी चल रही है। होश-हवास कुछ ठिकाने नहीं है । 
जी चाहता है। हाँ क्या चाहता है? बोळ! बोल ! आह ! 
कुछ समभमें नहीं आता ( कलेजेपर हाथ घरके ) क्यों ? क्यों ? 
क्यों इतना तड़प रहा है ? खुद भी परेशान हो रहा है ओर मुझको 
भी परेशान किये हुए है। अरे कम्बखत, ठहरता क्यों नहीं ? ज़रा 
दम ले ले। न मानेगा? तो छे और छे । ( छातीपर मुक्का 
मारकर ) अरे ! क्‍या में पागल हो गया ? हाहा हा! पागलों- 
से भी बत्तर। दीवानोंसे भी बढ़कर । मदन ! मदन ! तू इतना 
बड़ा नामी लेखक, जिसके कलमने सेकड़ों ही प्रेमी -प्रेमिकाओंको 


~ अल जलज बी नननिनिनीशिनी 
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उँगलियोंपर नचाकर रसिक पाठकोंको तमाशा दिखाया है। 
तू जिसने प्रेमियोंके कामोंपर ठट्टा मारते हुए चुटकियाँ लेते हुए 
उन्हें वेवकूफियोके साँचेमें ढाळा है। भरे ! तू जो प्रेमके परि- 
णामको दिखाकर प्रेमको सैकड़ों वार कोस चुका है | ताज्जुव है 
कि प्रेमके दाँच-पेंचको बखूबी जाननेवाला, लगावटकी नज्ञर- 
को परखनेवाला, प्रेमफे अम्ृतको विष समभनेवाला, प्रेमी- 
प्रेमिकाओंको कठपुतलियोंकी तरह नचानेवाळा, तू आज ख़्द्‌ 
अपनी कठपुतलियोंमें'शामिछ ह।कर बुरी तरह. नाच रहा है । 
मदन ! ज़रा अपनेको देख। तेरो अक़ुछ कहाँ गयो ? छि! उस 
सूरतके लिये तू इतना पागल है ! एक हड्डी ओर मासकी सूरतके 
लिये इतनी बेचैती ! क्‍या वह सूरत वरावर ऐसी ही रहेगी ? 
वेददे वक्त॒के ज़ुब्मोंको सह लेगी? क्या उन चिकने शुलावी कुन्द्न- 
से गालोंपर झुर्श्याँ न पड़ेंगी? क्या वह चमकीले नागिनसे 
लहराते हुए बाळ कभी सफ़ेद न होंगे ? उफ़ ! बस ! बस ! बस !' 
आगे सुनेकी ताव नहीं । ओ चमनको ब्याबान बतानेवाला, परि- 
सुतान को कब्रिस्तान बताकर, देवताको शेतान बताकर मुझे 
मत बहका। मेरो नज़र उधरसे मत हटा। जहाँ मेरे होश, 
अकल और समझ गये हैं, उनको वहीं. रहने दे। दीवानोंके 
पाख उनका क्या काम ? बस, मुझे तू तड़पने दे । तड़पने दे |... 
ई अरे ! तुम फिर आँखोंके सामने आयी | मुझे सतानेके लिये 
आयी | क्या करूं ? कहाँ जाऊं ? लो, आंखें बन्द किये लेता 
हूँ । नदेखूंगा। उफ़! फिर भी तुम दिखायी दे रही हो। 
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तह हि. 
नज़रोंमें समायी हुई हो । दिलमें घुसी हुई हो। रग-रमें पैठी हुई 
ञी । क्योंकर तुमसे भागूं ? आँखें खोलता हूँ, तम्हींको देखता 
हूँ । चन्द्‌ करता हूँ, तुम्हींको पाता हर. । सोता हूं तो स्पप्नमैं 
तुम्हीं तुमहो। जागता हूँ तो ध्यानमें तुम्हीं तुम हो। क्या 
तुम्हीं हो जिसको में लेखोंमें सुइतोंसे दूँढ़ रहा था। है जिसकी 
घुनमें पागल होकर बराबर लेख लिखता आया हँ | ज़रूर 
तुम्ही हो; क्योंकि तुम्हारे इन दिनोंके लेखोंमें उस दिनकी झलक 
पायी .जाती है । जिस दिन तुमने अपने भक्तको दर्शन दिया 
था ।...अरे ! तुम तो मुस्कुरा रही हो ! मेरे पागलपनेपर मुस्कुरा 
रही हो ? क्‍या मैं सचमुच धोखा खा गया? सच बता दो । 
क्या तुम उन लेखोंकी लिखनेवाली नहीं हो? तब फिर कौन 
है? इतने लाजवाब खवसूरत और प्यारे भाव तुम ऐसी 
मनमोहनीमें छोड़कर ओर कहाँ हो सकते हैं? बोलो बोलो | 
* क्यों मेरे खयालातको दो तरफ़ डावाँडोळ कर रही हो ? कहीं 
लुम दोनों एक ही होती तो ...बह लो तुपे तो शर्कर खर झुझा 
लिया । वाह ! वाह ! क्या प्यारो अदा है। क्या ग़ज़बका भोला- 
पन है । ठहरो, ठहरो, ज़रा योही खड़ी रहो । में तुम्हारी इस अदा- 

का सरापा खींच लूँ । 


मेजुके पास कु्सोपर बैठकर लिते धुनसे सोचता : 


| 


डुआ नजर आता है ) 


( दोलतरामका आना ) 
दौलत--( नग ) लीजिये फिर बही घुन । फिर चही ख़प्त | 


ee... 
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इस लड़केसे में हैरान ह । जव देखो तब कम्बरुत लेख ही लिखा 
करता है । ईश्वर जाने इसे इन वातोंमें क्या मिलता है। 

मद्न--(दोलतरायको देखकर झुँझलाता हुआ कलम मेजूपर फेक 
देता हे--भलग ) लो सब चोपट हुआ | लाख रुपयेकी चीज़ ग़ारत 
कर दी । 

दौछत०-क्यों बेटा ! बावजूद मेरे सैकड़ों बार मना करनेके 
तुमने क्रिरसे-कहानियोंका लिखना अवतक नहीं छोड़ा ? 

मदून--पिताजी, अगर बुलचुळ चहंकना छोड़ दे। कलियाँ 
चटखना छोड़ दें। प्रेमी तड़पना छोड़ दें। तो में भी लेख 

लिखना छोड़ दे. । 

: दौलत०--अफ़सोस ! तुम अपनी ज़िन्दगी ख़राब करते हो | 

मदन - हाँ, ज़िन्दगी झुधारनेके लिये । 

दोलत०--आक़िबत बिगाड़ते हों । 

मद्न--आक्रिवत बनानेके लिये । 

दोलत०--घर छुटाते हो । 

मद्न--नाम कमानेके लिये। 

दौलत०--नाम कमानेके लिये ? 

मद्न--हाँ, नाम कमानेके लिये। नामहीके लिये रोग 
.ओळाद्‌ चाहते हैं। गैरोंके लड़कोंको गोद्‌ बिठालते हैं। ताळ-कूणं 
खदवाते हैं। मन्दिर-धर्मशालाएँ बनवाते हैं। दौलत ठीकरोंकी 
तरह लटाते हैं । हथेळीपर जान लिये फिरते हैं । सूलीपर चढ़ते 
हैं और गरजती हुई तोपोके सामने वेघड़क चले जाते हैं। 
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दोलत०--और तुम क्या करते हो ? है 

मदन--में अपने नामकी बुनियाद इन समासे बढ़कर उस 
पक्की ज़मीनपर डाल रहा हँ, जहाँपर यह वक्तके हमलोंको सुदतों 
बरदाशत कर सके । क्योंकि 

“रहता सखुनसे नाम कयामत तलक है "जोक? | 
लादे तो यही दो पुरत चार पुइ्त ॥” 

दोलत०--अरे ओ खप्ती ! रात रातभर गळियोंमें ठोकरें खानेमें 
अपना नाम समता है? बापके रुपयेके वळपर बेकारी ओर वाही: 
तबाहीमें ज़िन्दगी गुज़ारनेमें अपना नाम समझता है ? 

मदन--पिताजी, अफसोस है कि इस देशामें साहित्यका 
आद्र नहीं । लोग यह जाननेकी तकलीफ़ ही नहीं करते कि 
साहित्यका संसार किसे कहते हैं ओर कैसे बनता है। यहाँके 
लोग कार्यसे मतळव रखते हैं, कारणको नहीं देखते । किताब- 
का मज़ा लेते हैं, मगर लेखककी ख़बर नहीं लेते । शहद्‌ चाटते 
है, मगर मधु-मक्लियोंकी मिहनतका अन्दाज्ञा नहीं करते | 
यही वजह है कि मेरो तमाम बातें आपको क्या बल्कि यहाँके 
सभी लोगोंकी नज़रोंमें ज़लील मालूम होती हैं। और. यों मैं 
आवारा ओर निकम्मा समका जाता ह” । \ 

दौलत०-अरे वेवकूफ इन्हीं ख़यालोंने: तुझे सत्यानाश कर | 
रखा है। इन बातोंको छोड़। अब भी सम्भर जा । कुछ दुनिया- | 
का काम कर | क 


मद्न--दुनियाहीका काम कर रहा हे पिता। 


\ 
\ 
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दौलत० -दुनियाका काम ? । 

मदन = बेशक । । 

दौळत०--क्पोंकर ? क्या यह काश्तकारी है कि नोकरी है 
या तिजारत? ४१ 

मदन पिता, यह सब तो मामूली काम हैँ। खाली पेटकी 
भूख बुभाना जानते हैं। में वह काम करता हूँ जिससे दिमागा- 
की भूख बुझती है। जिस देशने जानवरोंकी तरह खाली तोंद 
ही फुळायी ओर दिमागाकी तरक़्कीकी कोई फ़िक्र न की चह देश 
भला कहीं तरक्की कर सकता है|; जो देश कि तरकक़़ी कर रहे 
हैं वहाँ, देखिये दिमागाको असूदा रखनेकी कितनी कोशिश की 
जाती हैं | इसको ख़ुश रखनेके लिये कितना खच किया जाता 
है । मगर यहाँके लोग दिमागाके लिये एक टका खच करना तो 
दूर रहा पेटके लिये भी तीन पैसे जीसे नहीं खचे कर सकते। 
तरबक़ी क्या खाक हो ? 

दौलत०--अरे नादान ! पहिले अपने पेटकी तो फ़िक्र कर ले 
तब दूसरोंके दिमाग़की तरकक्‍क़ीकी ख़बर ले । 5 

मदन--इसके लिये यहाँको पबलिकसे कहिये, जो हमारी 
खबर नहीं लेती । प्रकाशकोंसे कहिये जो रेशमके थानके थान लेते ` 
हैं और रेशमके कीड़ोंके पालनेकी परवाह नहीं करते । नाटक- 
मण्डलियोंसे कहिये जो हमारे दिल ओ दिमागाका अके निचोड़- 
कर हमको बेमौत मर्नेके लिये छोड़ देते हैं। हाँ, एक ज़माना था 
कि यहाँ भी बादशाहों, नवाबों, राजाओं, महाराजाओंके दरवारमें 
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कवियों ओर शायरोंकी इज़त थी । एक एक पदपर इन लोगोने 
लाख लाख रुपये पाये है । तभी हमारा साहित्य चमका भी था 
ओर ऐसा कि अब भी उनकी झरूकके आगे गोरोंके बड़े बढ़े 
साहित्यिक रलकी चमक मुश्किलसे ठहर सकती है। । 
दौलत०-क्मोंरे ख़ानदानका नाम डुबानेवाले भिखमंगे, तुझे 
शरम नहीं आती जो तू हाथ-पैर सही 'सावूत रखते हुए अपाहिजों- 
की तरह भीख माँगकर पेट पालना चाहता है? जब तू अपने 
गुज़रके लिये पचलिक, प्रकाशक ओर नाटकमण्डलियोंके मुह 
निहारता है तो यह भीख माँगना नहों ओर है क्या? धिक्कार है 
तुझपर ओर तेरी अवक़ातपर | ' 
मदन-धिकार है उनपर जिन्होंने हमलोगोंकी . बेक़द्री , 
करके भिखमंगा बना रखा है! धिक्कार है उनपर जो हमारे दिलो- 
दिमाग़का रख चूसते हैं ओर हमारे पेटकी ख़बर नहीं छेते। 
धिक्कार है उनपर भी जो हमारे दिमागको को ड़ियोंके मोल खरीदते 
हैं! ओर उसपर पुरस्कार देनेकी शेख्री बघारते हैं। हमको 
ओर हमारे कामको जलील करते हैं। लाखका माळ छेते हैं। ' 
पैसा दिखते हैं । और दानी बनकर हमपर इहसान जताते है। 
बनियेके टट्ट, की तरह हमसे काम ठैना जानते हैं ओर चरनेके \ 
लिये गा रोके खेतोंमें छोड़ देते हैं । ऐसे रडू. ओंसे भला साहित्य- | 
की मझे ते होंगी जहाँ ग़ैरोंके मोटरकार मेलट्रेन ओर एरोप्लेन ' 
दोड़ रहे हैं ? ताज्जुव है, हाथसे काम करनेवाला हज़ारों कमाये 
ओर दिमाग़ लड़ानेवाला भूखों मरे, मिखमङ्गा कहराये, सच है 


'D 
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दौळत ही इज़्त हे। जिस काममें जितनी ही दोलत- मिळती है, 
लोग उसकी उतनी ही ज़्यादे इज़त करते हैं। अगर आज में भी 
विदेशी लेखकोंकी तरह दस-बारह हज़ार रुपये माहवार कमाता 
तो आज मैं भी सपूत ओर होनहार गिना जाता ओर मेरे 
हरेक काम इज्जतकी निगाहसे देखे जाते । 

दोळत०- अरे बेवकूफ | जब आजकल इस काममें यहाँ 
इज्जत नहीं है, क़दर नहीं है ओर सबसे बड़ी वात दोलत नहीं 
है, तब तू इन बातोंको जानकर भी क्‍यों अनजान वनता हे ? 

मदन--सिफ़ अपने शोक़के लिये। दूसरोंको रास्ता बतानेके 
लिये। अपना उजड़ा साहित्य-संसार बसानेके लिये। क्‍योंकि 
जो काम शोकसे किया जाता है बह न तो ळालचसे होता है 
और न डरसे । 

दौलत०--जब इस कामकी खूवी खाली शोक़हीपर सुनहसिर 
है तब इसको क्यों दौळतसे तोलना चाहता है ? 

मदन - लोगोंकी नज़रोंमें इस कामकी इज़त जमानेके लिये । 
छेखकोंकी कदर वढ़ानेके छिये | उनको हिम्मत दिलानेके ल्यि। 
उनके शौक़कों बरावर क़ायम रखतेके लिये ओर खुदग़ज़ॉँकी 
खुदराज़ीं छुड़ानेके लिये । ताकि साहित्यको उन्नतिमें वाधा न 
पड़े । लेखक अपने पेटके धन्धोंमें पड़कर अपने दिमागाकी खूबी- 
को चौपट न करें | प्रकाशक अपने न खयाल करके ग्रन्थोंके 
बोसियों संस्करण निकालकर घर-घरमें पहुँचानेके लिये दिन- 
रात कोशिशें करं । 
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दोलत०--बस | बस ! बहुत सपना देख चुका । अगर तेरे 
. यही खयालात हैं तो समभ ले, गली गली ठोकरं खायेगा | 

मदन--कुछ परवाह नहीं । लेखकोंका स्कूल वही है। कोई 
वहाँ शोक्रिया जाता है ओर किसीको क्रिस्मत छे जाती है। 

दोलत०--ओ नाख़ळफ़ लड़के, ज़रा आँखें खोळ,कुछ नौकरी: 
धन्धेकी फिक्र कर | देख, मेरा बुढ़ापा ख़राब न कर। मेरी 
उम्मीदॉका खून न कर । 

मदन-अय पूज्य पिता! आप मेरी दिमागी खूबियोंको 
ख़राब न कीजिये । मेरे होसलेको बरबाद्‌ न कीजिये । .साहित्य- 
का खू न न कीजिये । 


दोलत०--ओ पागल, तुझे किस तरह समभाऊँ ? अरे बेव- 


कूफ कवतक तू वापके रुपयेके वळपर अपना शौक़ जारी रखेगा ? ' 


कवतक में ज़िन्दा रहँ गा ? कबतक तुझे में खिलाऊं गा? पाळ: 
पोसकर पढ़ा-लिखाकर इतना बड़ा कर द्या । अब तो अपने 
पैरपर खड़ा हो। अगर तुझपर यह सत्यानाशी भूत सवार है 
तो इस कामको बेकारी और फू रसतकी घड़ीके लिये रख छोड़ | 
अपना असली वक्त, पेटके घन्धरमें लगा | 
मदन यहाँ यही तो खराबी है पिता। जवतक लेखक इसके 
पीछे अपना पूरा वक्त क्या बल्कि अपनी सारी ज़िन्दगी न लगा- 
येगा, तबतक न तो इसे कोई तजुरबा ही होगा ओर न साहित्य 
ही ठीक तोरसे तरक्को करेगा। बेकारीमें लिखे हुए लेख महज 


है वक्त काटने ओर टुरपु जिये अख़वारोंके पेट भरनेके लिये 
होते हैं । 
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दोलत०-मैं फिर.कहता हुँ, खूब सोच ले सम छे। 

मदन--क्या करूँ ? मजबूर हूँ पिता। 'साहित्य-सेवा छोड़ 
नहीं सकता । 

दौळत०--तो कम्बछ्त, तू भी मेरे घर रह नहीं सकता । बस, 
हो चुका । मेरे घर अपाहिजोंका कुछ काम नहीं । 

मद्न-यही वात ? 

दौलत०-हाँ, यही बात। | 

मदन अच्छा, तो आशीर्वाद दीजिये कि मरते दमतक जो 
खत्त सुकपर सवार है वह योंही बराबर सवार रहे। . 

(पेर छूकर जाता दे ) 

दौलत०--( अकेला ) चला गया ? ओ घमण्डी पागल ! 
बेवकूफ आवारा ! इतना समझाया, पर तेरा सपना नहीं टूटा ? 
अच्छा, जा। जव भूखसे आतें कलवलायेंगी । कोड़ी कोड़ीका 
मुहताज होगा । गली गली ठोकरें ,खायेगा। तब तेरा सपना 
ठूदेगा । और लोटकर फिर तू इसी द्रवाज़ेपर आयेगा। तभी 
तेरी आँखें खुळेंगी। | : 


| 
| 
| 
| 


( दूसरी तरफ जाता है ) 
( पदा गिरता है) 
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रास्ता 
( पेहूलाछ ग्भानन्द बड़ा सी तोंद फुलाये एक तरफसे आता ह। दूसरी । 
तरफसे बणटाधार आता ह । दोनॉको तोंदें लड़ जाती हैं । ) | 
बण्टा० - अरे बापरे-बाप ! तोंद फूट गयी । 
पेट०--अरररर ! माळगाड़ी लड़ गयो । 
वण्टा०-अरे कोन चूरनवाले ? अरे यह कोनशा रोग हो 
गया है तुम्हें | बदन भरमें गर्भ ही गर्भे । 
पेटू०--जानता नहीं कि अब हम सम्पादक गर्भानन्द्‌ हे । 
. वण्टा०-हा हाँ, अब शमे । तभी इतनी बड़ी तोंद निकल 
आयी । क्यों न हो । 5 
पेटू०--अभी बया देखते हो ? अभी तो छठा महीना है। कुछ 
दिनोके बाद देखना | 
बण्टा०--क्या अमी ओर यह बढ़ेगी ? 
पेटू०--क्यों नहीं बढ़ेगी ? क्या यह तुम्हारी तरह कुछ ऐसी- 
वैसी तोंद है ? अरे यह पबमेल-मसालेकी बनी हुई है। 
बण्टा०--कोन कौन ? 
गाना \ 


पहू- दगाबाजी धोखेबाजी चोरी मक्कारी और लूटमार हाँ 
सबको में कूट छान करता हूं रोज़ पान, 
बण्टा०-- वाह मेरे तीशमार खाँ। 
6० सम्पादक हू व प्रकाशक हूँ कवि प्रिररर हैँ और लेखक भी 
इन पचमल मसालनकी यह तोंद्की ढोलक देखोजी ! 


मण्दानी आरतत च्छ 


पेट ०-- जानता नहीं कि अब दम सम्पादक हैं । 


LN 
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बण्टा०--तो तुम प्रकाशक भी हो गये ? 

पेट, ०-देखते जाओ । मैं ब्रह्मासे कुछ कम थोड़े ही हूँ । उन- 
के चार मुं ह हैं ओर मेरे पाँच | 

बण्टा०-तभी यार तुम हमरे बाज़ी मार ले गये । पाँच पाँच 
मुँ हरो खाना खाते हो । क्यों न बीवी तोंद फूली न शमाये ? 

पे: ०- ओर कर्मानुसार मेरे हरेक मुँहके नाम अलग 
अलग हैं। 

वण्टा०-हाँ, ज़रा बताना तो शही, कोन कोन ? हैं ( अङग ) 
ताकि हम भी कुछ शीख लें। 

पेटू, ० सम्पादक गर्भानन्द्‌ । गिनो एक | 

बण्टा ०--इसके उश्ताद तो हम ही हैं। हमहीरो तुमने इशके 
गुण शीखे हे. । 

पेट ०--त॒कबन्द्लाल कवि। दो । 

बण्टा०--हाँ हाँ, यह गुण तुम्हार श्वाभाविक है। इशमें 
कोन शान्देह कर शकता हे ? 

पेरू ०- प्रकाशक पेटूलाल | तीन। 

बण्डा०--यह नाम तो तुम्हारे बापहीने रख दिया था। 
परन्तु चह नहीं जानते थे कि इशके अनुशार तुम कोई काम भी 
ढूँ ढ़ निकालोगे | मगर इशमें तुमने कया क्या करतब दिखाये हैं ? 
(अलग) यह शीखना चाहिये । 

पेट, ०-- सुनो जी, चोथे द्ग़ाबाज़राय प्रिण्टर । छापाखाना भी 
खोल दिया । 


Et 
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बण्टा०--वाह वाह ! ताकि अपनी प्रक्ृतिके शुणोंका चिकाश 
दिखला शाको । क्यों है न यही वात ? ( अलग) यह भी शीख 
लेना चाहिये । ४५ 

पेट, ०--पाँचवें अनुवादीलाल चोर भाई ग्रन्थकार । 

बण्टा०- वाह भाई | अपने ख़ानदानी गुणोंके अनुसार यह 
पदवी भी खूब लगायी । मगर याए, तुम ग्रन्थकार केशो हो गये ! 

पेटू. ०--भरे ! एक दोका नहीं, बीसियों किताबोंका ग्रन्थ- 
कार हूँ । 

बण्डा० - बिना पढ़े-लिखे ? 

पेटू, ०-हाँ हाँ, तरकीब चाहिये, लिखना पढ़ना कैसा ! 
कितावॉपर नाम छपानेसे मतलब रखते हैं। किताब लिखनेके | 
भंभटसे सरोकार नहीं रखते । “दुख झैलें बी फ़ाखता कऊये 
अण्डे खायें ।? 


बण्टा० - यह करो यार ? क्या पुरश्कार-- 

पेट, ०-भरे चुप ! चुप ! चुप ! इसका नाम मत लो । नहीँ 
लेखकोंको जो इसकी ख़बर हो जायगी तब नो हमारी तोंद्की 
खेरियत नहीं । अभी तो खाली लिखायीके वदे दो-चार किताबें 
उन्हें देकर फुसला देते हैं। किसीने मुँह फैलाया भी तो झट § 
एक लम्बा-चोड़ा लेकचर साहित्य-सेवापर देकर उनको लालची | 
इत्यादि कहकर उनका मुँह वन्द्‌ कर देते हैं। यह क्या उनके | 
साथ कुछ कम मेहरवानो करते हैं कि उनकी एक लिखी हुई 
कितावके बदले चार छपी हुई किताबें दे देते हैं । मगर वह भी 


| 
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उनके पास बचने कहाँ पाती हें? सुफ्तखोरलाळल फोकटमल 
पाठक ओर भिखारीछाछ लाइब्रे रियन जिनकी इधर आनेकी हिम्मत 
तो पड़ती नहीं, उसी तरफ़ टूट पड़ते हैं। ओर यह भो मारे 
शेखीके किताबें वाँट-बूँटके खाली हाथ झुळाने लगते हैं । 

बण्टा०-इशलिये कि नाम हो । 

पेटू ०-नाम भला.हम किस भकुएका होने देते हैं ? सूचीपत्रों- 
में देखो, कहीं हम छेखकोंका नाम छापते हैं ? हमी क्यों, नाटक- 
मण्डलीवाठे भी अपने, तमाशोंके नोटिसों और साइनवो डॉपर 
छेखकोंका नाम नहीं रखते । कितावोंके टाइटल पेजोंपर भी जहाँ- 
तक सुमकिन होता है हम लेखकॉका नाम उड़ा जाते हैँ । मोटे 
मोरे अक्षरोंमें प्रकाशकोंके नाम रखते हैं, ताकि मशहूर हो तो 
खाली किताव ओर प्रकाशक । और अगर लेखकोंका नाम रखते 
भी हैं तो भीतर कहीं महीन टाइपमें, ताकि उसपर पवलिककी 
नज़र न पड़े ओर न इनकी निगाहमें उनका आद्र बढ़े । 

बण्टा०- क्‍यों ? अगर पवलिक इनका आद्र करने लगेगी 
तो क्या नुकशान होगा ? 

पे: ०--तब तो वह अपनी असलियत जान जायेंगे। हमारे 
हाथसे साफ निकल जायेंगे। अभी यह हमारे मुहताज हैं.। तब 
हम इनके सुहतांज हो जायेंगे । अभी यह हमारे.यहाँ. ठोकरें खाते 
है, मुफ़्त किताबें देते हैं । ऊपरसे खुशामदें| करते हैं। ओर तब 
हमको येलियाँ लिये इनके द्रवाज़ोंपर नमन पड़ेगा । इनके 
नखरे. उठाने पड़ेंगे ।: आज ही यहाँ एकःमद्न,नामका लेखक कुछ 


€ मरदानी श्रोरत है! ८४ 
अपनी रचनाएँ बेचनेके लिये आया था। हमने उसको ऐसा 
फटकारा ओर दुतकारा कि उसे रोते हुए भागना ही पड़ा । 

बण्टा०--वाह ! भाई ! तुमने बड़ी दूरकी शोची । हमने 
इशको नहीं गोर किया था | मगर तुम तो प्रकाशकके प्रकाशक | 

ही रहे | ग्रन्थकार कहाँ हुए ? + 

पेटू ०- अजी हमारे बहुतसे किरायेके टडू ऐसे हैं जो टके 
पेजपर हमारे लिये किताव लिख देते हैं । 
बण्टा०-- टके पेजपर ? 
} पेटू०--ओर नहीं तो क्या ? क्या उन्हें कुछ मिहनत करनी 
पड़ती या दिमाग़ लड़ाना पड़ता है ? खाली अनुवाद ही तो करना 
पड़ता हे। । 
बण्टा०--मगर अनुवादमें वही भाव लानेके लिये अकशर 
मूल लेखकरो भी अधिक अनुवादकको मिहनत करनी पड़ती है । 
पेटू०_अरे, जब अनुवादक लायक होता है तव, मगर हम 
लायकोंको कब इस पेशेमें घुसने देते हैं? जव वे दूसरे पेशेमें एक 
दिनमें सो सो रुपये कमायेंगे, तव थे हमारे दो आने पैसोंके लिये 
अपनी अवक्रात इस तरह ख़ुद ही न ख़राब करेंगे, क्योंकि हमारे 
लिये सब धान वाइस पसेरी है। कङड़-पत्थर, हीरा-मोती सभी ` 
पक ही भाव तोलते हैं । इसीलिये हम छाँट छाँटकर ऐसे 
निकस्मे आदमियोंको अपने अनुवादीलाळ बनाते हैं जो ढुनिया- 
.के किसी कामके लायक़ नहीं । ताकि वह हमारे दो आने पैसोंको 
अपना अहोभाग्य समझे | 
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बण्टा०--मगर मूळ लेखक कैशे इशको गवारा करता है! 
इशमें तो उशके गलेपर छुरी चलती है । 
_ पेदू० _ उसको इसकी खवर कब होती है? हम ओर हमारे 
अनुवादीळाळ मूल लेखकका नाम साफ़ जड़से उड़ा देते हैं। कभो 
भूलकर भी हम पाठकोंको नहीं वताते हैं कि यह अचुवाद है। 
और इस तरहसे ख़ुद ही मूल लेखक बननेका दावा करते हैं। 

बण्टा०--बड़े उश्ताद हो । मगर कोई अपनी रचना दाम दे- 
कर ख़ुद ही छपवावे तव तो तुम्हारी कुछ दाल न गलती होगी ? 

पेट, ०-वाह ! वाह ! उसकी भी तरकीब है। जेसे किसीने 
छपवायी १००० कार्पियाँ तो हमने चुपकेसे छाप लीं ५०००। 
बह तो ख़ुद बेच पायेगा नहीं । बिक्री करनेके लिये भूखमारके 
हमारी ही खुशामदे' करेगा । तब तो अपनी ४००० वंचकर तोंद 
कुलायी और उसे १००० का हिसाव समभा द्या । वह खाह- 
मखाह घाटा खायेगा । फिर दुबारा ऐसी बेवकूफ़ी न करेगा । 

चण्टा०--वाह दोशत | तुम हमशे भौ बढ़कर शाहित्यके 
शपूत निकले । 

( एक अहीरका डण्डा लिये हुए आना ) 

अहीर०--न जाने मोर दूनों मैंसीये कहाँ तुड़ायके चली गयीं । 
अब कहाँ जायी ढूंढ । रतोंघी होत है। मळेःसूझ नाहीं पड़त है" 
हो लेयो | जानो समनवे दूनों ठाढ़ हैं। भले मिछि गयीं । आओ 


भू- ऊ-रि ! ( डण्डासे पटूलाल और ब्रण्टाधारकी तोंदपर मारता दै) 
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अरे! चल नहीं कोई कानीहडज माँ करियाये देयो । अरे भाग चलछ | _ 
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तक! तक ! तक ! ( पाढे दुम पकइनेके लिये हाथ बढाता है ) 
अरे ! पोछिया कवन कसाई काट लेइगा । हो लेयो सिंघियो 
कहूँ तोड़ाय आइस । हाय दादा! ( मारता है ) अरे भू-ऊ-रि! 
चल चल । Dok 

( पेट्ूलाळ ओर बण्टाधार घबराकर भाग जाते हैं । पीछे अहीर मारता 
हुआ जाता है | ) 


दृश्य तीसरा 
+ स 
मोहनीका मकान 
( मोहनी अपने हातेके भोतर फुरवारीमें गाती हुई नज! आती हे ) 
गाना 
सोहनो०--कोन यतन कहूँ कोई बता दो केहि विधि राखूँ धीर। 
उठत है रह रह पीर लागत जैसे तीर । 
दिन रैन है चैन नहीं है नैनसे इरदम बरसत नौर | 
“ए करतार बिन सुनो 'दास'की लोकनको अवतार करो जनि। 
लोकनको अवतार करो तो मबुष्यनहीको सँवार करो जानि । 
मालुषँको सँवार करो तिने बिच प्रेम प्रचार करो जानि । 
प्रेम प्रचार करो ता दवानिधि केहु वियोग विचार करो जनि ।” 
मोहनो०-(आप-ही-आव) मदन ! तुम भो केसे अवोध हो? 
तुम्हें खियोंके हृदयका अबतक शान नहीं? वरना तुम अपने 
आखिरी लेखमें ल्लियोंको ृद्यहीन न कहते ? हम लोगोंके हृद्य 
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केवळ अनुभव करनेके लिये होते हैं. प्रकट करनेके लिये नहीं। 
प्रेमको चिनगारी पड़ते ही मर्दोका दिल वारूदकी तरह जळ 
उठता है और संसार तमाशा देखने लगता हे। परन्तु हम- 
लोगोंका कण्डेको तरह राखके ढेरके नीचे धीरे धीरे सुळगता 
है। न धुआँ उठता है ओर न रोशनी होती है । फिर तुम्हें इसकी 
ब्यथा क्योंक्र दिखलाऊँ ? हमारा हृदय तो एक गुप्त रहस्य है। 
संसारकी रोचकताओंका भूल आश्रय है | अध्ययनका एक अति 
कठिन विषय है । भावोंका अथाह समुद्र है। जिसकी थाह तुम 
हमारी ज़बानसे छेना चाहते हो ? वह तो हमारी जन्मको बेरिन 
` है। बह भळा कब हमारे हृदयका साथ दे सकती है ? अगर हम- 
लोगोंके हृदयको देखना ही चाहते हो तो इसे हमारी आँखोंमें 
दूँ ढो । आँसुओंमें ढूँ ढो । चेहरेके रखुमें ूँहो।...हृदय पहचानना 
तो दूर रहा तुमने अबतक मुकीको न पहचाना । तुम्हारी नज़र 
पड़ते ही मैंने तुम्हें माप लिया था। वरना मेरे हाथसे किताब 
क्यों गिरती ? गहपके रूपमें मैंने उल घटनाको तरफ़ ठुऽहें इशारा 
भी दिया था । इससे ज़्यादा कोई खी और क्या कहती ? मगर 
तुम अब भौ न समझे और उत्टे रूठ गये ? मेरे लेखोंका जवाब 
दैनिक ओर साप्ताहिक पत्रोंमें देनेको कोन कहे मालिकमें भी देना 
` बन्द्‌ कर दिया । तुम कहते हो कि तुम्हारे लेखोमें पहिले शोख़ी 
थी और अब गम्भीरता है। क्यों, इसीसे तुमने जान लिया कि 
मेरे दिलकी गर्मी ठण्डी पड़ गयी ओर फिर कठोर होकर चुप हो 
गये? बड़े नासमझ हो। यह न समझे कि जब शोख़ी थी तो 
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कोतुक था, अब गम्भोरता है तो क्या है । ..या ईएत्रर ! मुझे वया 
हो गया ? एकाएक दिल क्यों धड़कने लगा ? अरे! यह कोन 
आ रहा है ? वही वही, जिसको देखना चाहती ह ...मगर हाय ! 

देखा नहीं जाता, अब क्या करूं ? 

( घरके भोतर चली जाती है| फटी हुई हाळतमें मदन आता है । 
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कुछ घड़ी बाद मोहनी अपने कोठेके झरोखेपर दिखायी देती है । ' मगर 
चह फिर खिड़कीकों बन्द कर देती है ओर थोडा खोलकर झांकती है। ) 
मदन--अफ़सोस | क़िसमतमें ठोकरें खाना वदा थां। वही 
हुआ। मैंने समझा था कि अपने कलमकी बदोलत नाम ओर 
दोछत दोनों कमाऊँगा। ओर यों इसी काममें दिन-रात मस्त 
रह गा । इसी इरादेसे भूखों मरकर मैंने यह नाटक लिखा । इसपर 
बड़ी उम्मीद थीं मगर कुछ भी न हुआ। पुरस्कारका नाम सुनते 
ही सम्पादकोंने मुँह फेण ओर प्रक्राशकोंने दुतकारा। हायरे 
देश | अन्धोंके आगे रोये ओर अपनो आँखें खोये। इसको पव- 
लिककी सेवामें पहुँचानेके लिये ख़ुद छपानेपर कमर कसी । और 
कर्ज़ा लिया । सोचा था कि तुरन्त दिन वहुरेंगे। कोड़ी कोड़ी 
दै दूँगा । मगर अफ़सोस ! पेटकी आगमें वह रुपये सब भस्म हो 
गये | ओर यह नाटक योंही रह गया | इसी उधेड्बुनमें लेख 
लिखना भी बन्द हो गया। अच्छा ही हुआ। क्योंकि अगर तू 
तूही है तो कहाँ तू महलोंकी रानी ! और कहाँ मैं गलियोंका 
भिखमंगा ! तुझसे ज़वान लड़ानेकी मेरी अब मजाल क्या ? तुझे 
छेड़नेकी अब हिम्मत नहीं । तेरे लेखोंका जवाब बसर चुप की 


\ 


> नि _ SS ~> 
` बैसे पुनि ्रायके कुठौर कोई जाय पड़ है 
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है। मगर तेरी यादको क्या करू इस मुसीबतमें भी साथ 
नहीं छोड़ती। तेरी एक झलक देखनेके लिये आँखें तरख रही 
हैं। दिल तड़प रहा है। छिपकर तुके देखनेको रोज्‌ तेरी गली 
ढूँढ़ता हूँ । मगर नहीं मिलती । न जाने उस दिन तुझे किस 
गलीमें देखा था। ख़याल नहीं। अरे! ...मेरे सरमें यकायक 
फिर चक्कर आ रहा हे। अव खड़ा नहीं रहा जाता । (लड़खड़ाता है 
और सर पकड़कर बैठना चाहता है ) तीन दिनका भूखा हुँ । मारे 
कमज्ञोरीके बैठा भी नहीं जाता। कया करूं ? अरे ! अरे ! आँखोंके 
सामने अँधेरा छा गया । हाय ! ( वेददोशीमें गिर पड़ता है ) 

मोहनी ०--(खिड़को खोलकर आष-ही-आप) अरे ! तुम सो गये ? 
कंकड़ोंपर ही सो गये ? और में अभागिन देख रही हूँ ! कया करूँ, 
किस तरह तुम्हारी मदद करूँ ! ओरतोंका क्या बस ! ईश्वर | 
तूने मुझे औरत क्यों बनाया ? क्यों मु इतनी दौलत दी ओर 
उसको खर्च करनेका अख्तियार सुके नहीं मेरे वलीको दिया? 
साहित्यके सपूत ! एक दिन वह होगा जब तुम्हें देश देवताओंसे भी 
बढ़कर पूजेगा। मगर आज तुम्हारी यह दशा कि भूखों मर रहे 
हो | अफ़सोस ! यह तुम्हारा कुभाग्य नहीं, देशका कभा हे । 
तुम क्यों यहाँ पेदा हुए ? 
चाही जो नगीना कर कोने जेवरातनमें सो मणि ले बसी जाय मस्तकमें कोड़ाके 


सुन्दर मुकुट मुक्ताहल फालरमें सो सीप लाये बसी जाय मभ्य नीराके । 


जैसे मृगनयनी पिकत्रयनी सलोनी नार पाले पढ़े कोई पुरुष बिन पीराके । 
हो वह हीरा पै बिकाने मोल खीराकें । 
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हाँ, एक काम कर सकती हूँ । मेरे ज़ाती ख़चेके लिये जो 
रकम सुके इसी महीनेमें मिली है, उसमेंसे १०००) ₹० का एक 
नोट अभी मेरे पास बचा हुआ है, इसीको में चुपचाप तुम्हारे 
पाकेटमें रखे देती हैँ । तुम्हारी दुदेशा कुछ घड़ीके लिये मिट 
जायेभी.। (नोट हाथमें लेकर) मगर इसको तुम्हारी जेबमें क्योंकर 
डाल ? तुम्हारे पास जानेकी हिम्मत नहीं पड़ती। यहींसे फेंक 
दूँ । न जाने तुम्हारी नज़र उसपर पड़े या नहीं । और पड़े भी 
तो तुम दूसरेका गिरा हुआ माळ समझकर क्यों छूओगे ? किसी 
आदमीके हाथ भेज? न, यह भो नहीं। भेद खुळ जायेगा। तो क्या 
मैं ही आऊं ? सड़कपर तो कोई नहीं है। मगर कहीं तुम ही न 
जग पड़ो। क्या करूँ ? कुछ हो, में ही आती हूँ। मगर ख़बरदार! 
जागना मत | मेरी इस ढिठाई ओर नि्लज्ताको माफ़ करना । 

( खिड़को बन्द कर देती हैं) 
(दो कान्सटिडळोका आना) 

पहला कान्ल०-अरे ! यह कोन सड़कपर पड़ा है? शारावी 
मालूम होता है | नशेमें बेहोश हो गया है । 

दूसरा कान्स०-उठाओ बदमाशको। अगर कुछ मुट्ठी गमे 
हो तव तो खैर है ! वरना चालान करो । 

पहला कान्स०-दाँ जी। अल्लामियाँ बड़े भलेमानुष हैं। एक 
न एक शिकार यारोंके लिये भेज ही देते हैं। उठ वे, सड़कपर 
क्यों पड़ा हे ? 


( बेद्रदीके साथ हाथ पकड़कर बढाता है) 


+ 
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मदन -- ( घबड़ाकर ) कोन हो भाई ? 

दूसरा कान्स०-शाराब पीकर सड़कोंपर गिरता पड़ता है। 
चल थानेपर । 

हळा कान्ल०--नहीं तो यार लोगोंको भी पिळवाओ । वरना 
» शराब पीकर दंगा करनेका मज्ञा मिल जायेगा। 

मद्न०--भाइई, में शरावी नहीं बीमार हैँ । यकायक सरमें 

चक्कर आ गया और मैं रास्ता चलते गिर पड़ा । 
( दो आदमियोंका आना ) 

पहला आदमी -कवा है सिपाही जी, क्या हे? 

दूसरा कान्स०- शरावी है शराबी । 

मदन--नहीं भाई । 

पहला कान्स०--चुप वे | द 

दूसरा आदमी अरे यह तो मेरा वही मक़रूज्ञ है । इसपर 
तो मेरी डिगरी और वारण्ट भी है । 

पहला कान्ल०--लो यार,यह चोर और बेईमान भी निकला । 

मदन --वेशाक, मैंने जो तुम्हारा कर्ज़ा खाया है, पचानेके 
लिये नहीं । दे दूँगा साई। दे दूंगा। 

दूसरा आदमी०- हाँ हाँ, बड़े देनेवाळे हैं। सीधी उं गलीसे 
आजतक कहीं घी निकला दै? ले चलो सिपाही जी इसे थानेपर । 
और लोगोंकी भी इसपर डिग्ियाँ हैं। 

दोनों कान्स०--चळ बे । ( मदनकी गरदनमें हाथ देकर ढकेलता 
है । मदनकी किताब वहीं छूट जाता है ।) 
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मद्न०-अरे, मेरा नाटक- 
दोनों कान्स०- चुप वदमाश। क्या फाटक फाटक वकता 
है? चल उधर | ( जबरदस्ता मदन ढकेलते'हुएं सब रू जाते हैं । 
उसके बाद मोहनी हाथमे नोट लिये मकानसे निकलती हे । ) 
मोहनी -अथँ ! चले गये ? हाय ! किधर गये ? दरवाज़ेपर 
आकर भूखे ही लोट गये। अव में अभागिन क्या करूं ? 
( सडकपर आकर ) यद क्या है ? ( किताब उठाती ह) अरे ! यह्‌ 
तो तुम्हारा बही नाटक मालूम होता है। ऐसी बेख़वरी ! इसको 
यहीं छोड़ गये। अच्छा हुआ मेरे हाथमें पड़ा । में इसको 
तुम्हारे लिये छपवाऊँगी ओर इसका आद्र बढ़ाऊँगी। अरे! 
/ उधर क्यों इतना शोर हो रहा हे? ( जिधर मदन गया दे उबर 
[ देखती है ) एक आदमीको यह लोग मार रहे हैं। अरे! क्यों ? 
[ हाय ! हाय ! यह तो वही हैं, वही ! या ईश्वर ! कया करूं ? अब 
कया करूं ? अरे! क्यों क्यों क्यों उसे मारते हो चाण्डालो ? 
मत मारो । हाय ! हाय ! नहीं मानते लोग । ( उस तरफ जानेके 
लिये लपकृती है| वेस ही मकानसे मालती आर सहेलियाँ निकल 
पड़ती हैं । ) 
मालती--अरी सखी, तुम यहाँ क्या कर रही हो ? 
( माहनी झिझककर पलट पड़ती हे। और माळताके कन्धेपर सर 
रखकर मुंह छिपा लेता है । 
मोहनी-कुछ नहीं । 
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गाना 
सहेलियाँ— 
ऐरी सखी ऐरी सखी केसी भई तेरी गती हाय द्ई ! 
रह रह घवराय रही, थर थर थरराय रही । 
) हरी सखी केसी डरी ही कुछ तोजरा। । 
अँखियाँ छलक रहीं छातेयां घड़क रही सुरत कुम्हलाय गई । 


( पदा शिरता है ) 
हश्य चौथा 
oC 
छेखक वम्भोलानाथका मकान 
| ( बम्भोळानाथका खुश खुश आना ) 


गाना 


वम्भोळा ०-८ 
अब वाह ! वा | भाग मेरे जागे । 
दूर हुए सङ्कट अंब क्रुश सारे भागे । 
रुपये कमाऊँगा नामी कहलाऊँगा । ` 
एसा एक ढंग नया सूझ गया अब तो क्या हे वाह वा । 
अब वाह वाह || 
> बम्मोळा० --अव सब सङ्कट दूर हो जायेंगे। बलासे नोकरी 
छूट गयी । कुछ परवाह नहीं । हज़ारों रुपयेकी आमदनीकी राह 
सूक गयी। साहित्यका खुधार, नामका नाम और आमदनीकी 
आमदनी । बस, अव क्या चाहिये ? पौ बारह है। ईश्वर भला 
करे प्रकाशक पेटूलाळका, जिन्होंने मेरे ही ख़चेपर मेरी पुस्तक 


HS 


मरदानो आस्त ३४ 
छ 
प्रकाशित करनेका भार अपने ऊपर ले लिया है। पुस्तक छपते ही 
मेरा नाम दुनियाके चारों कोनोंमें फैल जायगा । ओर मैं हमेशा- 
के लिये अमर होजाऊं गा । 
( गडबड़का आना ) 

ओहो गड़बड़ ! बड़े मोक़ से आये । में तुमसे मिळनेके लिये 
व्याकुळ था । आज मुझे बड़ी खुशी हे । SS 

गड़बड़-नोकरी छूट जानेसे ? ( अळग ) मैंने समझा था 
कि इनपर मुसीबत पड़ी है। बेचारे रोते होंगे, चू ज़रा ढाढ़स 
बँघा आऊँ । मगर यहाँ तो हज़रत कलोले कर रहे है । 

वम्मोला०-नहीं भाई, प्रकाशक पेटूळाळसे मुलाक़ात 
हुई थी । 

गड़बड़ -ओझोे ! फिर कोई भूत सवार हुआ क्या ? 

बम्भोला०--सुनो तो, वड़ा लायक आदमी है । 

गड़बड़ - क्या कहना है। दुनियामें दो ही तो लायक हैं । 
एक वह ओर एक आप | 

बम्भोला०--तुम तो अजीब बक्षी हो। बात नहीं कहने देते । 
उन्होंने गर्भके बच्चोके लिये एक प्रन्थावली निकाळी है। मुझसे 
कहा है कि अगर तुम भी इसके लिये कोई उपयोगी पुरुतक 
लिखो तो उसको में तुम्हारे ख़वेपर सहर्ष प्रकाशित कर दूँगा । 

गड़बड़--बेशक, वड़े लायक़ आदमी हैं। बेचारे साहित्यको 
गर्भमें ही रखना चाहते है। 

बस्भोला०-तभी तो मैं कहता हुँ कि बड़े लायक हैं । नफ़ा- 


rr 
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के चार हिस्लोंमें एक हिस्ला सुको भी देंगे । मुझको; हाँ 
मुझको । 
गड़बड़ -और वाकी तीन हिस्से ? 
चस्भोळा०--वह तो उनके हेई हैं । 
गड़बड़--ओर किताव आपके खर्चपर छपेगी ? 
बस्मोला०- हाँ, उनके यहाँका यही नियम है। 
गड़बड़--तब ठो उनके लायक होनेमें कुछ भी शक नहीं । 
बम्भोछा० - जिस समय उनकी छपासे मेरी पुस्तक प्रकाशित 
होगी तब देखना, देश और साहित्यका कितना फ़ायदा होगा । 
गड़बड़ -क्यों नहीं । रद्दी कागज़का दर जितना सस्ता हो 
उतना ही देशका फ़ायदा है। आजकल महँगीके ज़मानेमें जो ही 


सस्ता हो वही अच्छा । 
चस्सोला०--और बच्चोंके हाथमें साहित्यका खिलोना कितना 


भला मालूम होगा ? 
गड्बड़- जी हाँ, जैसे वन्दरके हाथमे अद्रक । अन्धेके 
आगे रोशनी । बहिरेके आगे गाना | अैंसके आगे बीन | 
बस्मोला०-तुम तो ताना मारतेहो। ' 
गड़बड़ - क्या करूँ ? आप लोग रातो-दिन बच्चोहीके पीछे 
पड़े रहते हैं। हम लोगोंकी ख़बर नहीं लेते। 
` बम्भोला० - क्यों ? जब बच्चोंके लिये जो चीज़ फ़ायदेभन्द 


हो सकती है तो वह जवानों और बुडूोंके लिये भी उपयोगी 
होगी । | 
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गड़बड़--मगर पहिले आप माँका दूध पीते थे अब क्यों 
नहीं पीते ? 
यम्मोळा०--माँ तो मर गयी । उसका ज़िकिर क्‍यों करते हो? 
गड़बड़-नहीं, अब भी आपका इरादा उनकी जान छोड़ने- 
का नहीं था; क्‍यों जनाव ? 
बम्भोछा ०--इसके क्या मानी ? 
गड़बड़-यही कि इन वातोंको छो ड़िये | ज़रा आँखें खोलिये, 
नये नये विषय ढू दिये । विचार ओर प्लाटमें मौलिकता झआल- ' 
काइये । प्रकतिकी अनोखी छटाएँ दिखाइये । स्वाभाविक घट- 
नाओंमें रोचकता पैदा कीजिये । भावोंमें कोशलता दिखलाइये । 
तब अळबत्ता हमारा साहित्य भी रङ्ग लाये | मगर आप लोगोंका 
वही हाळ है कि कुत्तेकी दुम हज़ार बरस गड़ी, फिर भी 
टेढ़ी की टेढ़ी रही । बही पुरानी बातें, वही पुराने विषय । बही 
पुराने रास्ते। आप उनपर चलते चलते न थके और हम लोग 
देखते देखते थक गये ! 
बम्भाळा०-इसमें हमारा क्या कसूर? ऐसी किताबें लिखनेके 
लिये बड़े तजुरबे ओर ज्ञानकी ज़रूरत है । ऋगर लिखने बैठें तो 
सारी ज़िन्द्गीमें कहीं एक लिख पावें। और जब मरखपकर 
लिख भी डाले तो प्रकाशक न मिलेगा | क्योंकि पेर ळाळने हमको 
विश्वास दिला दिया है कि ऐसी पुस्तकोंका प्रचार नहीं हो 
सकता | पक्षपातीलाळ वोइ़मचन्दर समालोचक इनको बहुधा 
अश्लील और शिक्षाहोन वताते हैं। इसीलिये तो हमारे पुराने 
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कवियोंके श्ट॑गाररखकी कविताओंको भी एकदम भुला दैनेकी 
कोशिश की जाती है। 
गड़बड़ - उनका सर ! घोड़ा परखे भवन चमार ! सत्तू मूळीके 
ब्रानेवाछे मोहनभोगका मज़ा क्या जानें ? ख़ुद तो ख़यालातमें 
खरबी है नहीं । दूसरोंके ख़यालातकी ख़ूबी वह कयोंकर पहचानें ? 
वर्णमाळाके पढ्नेचाले साहित्यके ज्ञानी बनने चले हैं। वाहरे 
साहित्यके कसाइयो ! जो कुछ हमारे पुराने रल हैं भी, उन्हींको 
बीच समुदरमें डुवोना चाहते हो । : 
चस्सोळा०--हाँ, क्योकि ये चरित्रनाशक होते हैं । 
गड़बड़ आपका खयाल कहाँ है? ये चरित्रनाशक होते हे 
या चरित्रसुघारक ? भद्दे और गन्दे भाव चरित्रनाशक होते है. 


। न कि नाज्ञक ओर कोमल भाव : में तो भद्वेपन और गन्दगीको 
दूर करते हैं । सीपसे मोती निकालते हैं। गद्हेसे आदमी ओर 
आद्मीसे देवता बनाते हैं । क्योंकि जहाँ ख़यालातमें खूबसूरती 
आयी, वहाँ आदमीका चरित्र आपसे आप खूबसूरत हो जायगा । 
पहिले आप भी ऐसा ही कहा करते थे । मगर आपके वह ख़यालत 


क्या हुए ? 
बस्भोळा०- प्रकाशक पेटूळा लकी छपासे मेरी आख खुल 


» गयीं और मालूम हुआ वह सदर धोखा था। ` 

। गडबड खैर! जेसा सममिये । आप जान, आपका काम 
जञाने। मगर किताब छपानेके दाम कहाँसे लाइयेगा ? नोकरीका 
अब सहारा नहीं और घरमें टका भी नहीं । 
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बम्भोला०--डसकी भी तरकीव पेटूळाळने सुभा दी है। 
गड़बड़--यानी ? 
बम्भोछा ०- श्रीमतीजी कै गहने बेच डाळूं गा । 
गड्बड़--अरररर ! उन्हें इसकी ख़बर है या नहीं ? 
बम्मोला०--नहींजी । चुपचाप उनके गहनेका बकस चुरा 

लाया हूँ । यह देखो ( अपने चादरमें बँधे हुए एक टिनके डिव्बेको 

खोलकर ) थोड़े दिनोंतें में मालामाऊ हो जाऊंगा ! दूसरे गहने 
फिर खरीद लूँगा। 
गड़बड़-पेटूलाल कोई बेढव महापुरुष माळूम होते हैं । 
बम्भोला०--हाँ हाँ। अब जाता हूँ उन्हींके पास। चलो; 
तुमको भी उनका द्शन करा लाऊ । 
गड़बड़--माफ़ कीजिये । मुझे कुत्तेने नहीं काटा है । 
बम्भोछा ०--अच्छा, तो यहीं उहरो । में अभी इस डिब्बेको 
उन्हें देकर आता हूँ । ( जाता है ) 
गड़बड़ -वेवकूफको साफ साफ़ अक्लमन्दीका रास्ता 
बताना भी बेवकूफी है । मैंने तो समझा था कि हज़रतका अब 
दिमाग ठिकाने हो गया होगा | मगर यह नया गुल खिला । खैर' 
इनके साथ कोई ऐसी चाळ खेली जाये जिससे यह हमेशाके 
लिये सम्भळ जायें । 
( रामभोली वआना;) 
राम०-(रोती हुई) अरे, भइया गड़बड़ ! हम लोगोंके भाग्य 
फूट गये । उनकी नोकरी छूट गयी। 


Ed 
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गड़बड़--वाह ! वाह ! यह आप क्या कहती हैं? वह तो 
बढ़े लशा हैं. । हते थे। कलोलें करते थे ओर एक ` गहनेका 
वकस दिखाते थे । 

राम०--गहनेका बकल ? 

गड़बड़ -जी हाँ । 

राम०--किसका था ? 

गड़बड़--मैंने खप्रफ़ा था कि उन गहनोंको आपहीके लिये 
बनवाया होगा । मगर... 

. शाप्रे०--मंगर क्या ९ 

गड़बड़--चह उसको अपने साथ छे गये । 

राम०--साथ ले गये ? कहाँ ! कहाँ ? 

गड़बड़--रैश्वर जाने । 

राम०- हाय दई ! मैं भूखों मरू ओर वह दूसरोंको गहना 
गढ़ा गढ़ाकर दें । 

गडबड़--शायद ऐसा ही हो । | 

राम ३--ऐेसा ही हो कि ऐसा हैई है। पदिले ख़त भेजा जाता 
था। घर्में दिल नहीं लगता था । रात रातभर बाहर घूमते थे। 
सैर अब गहने भेजते हैं। अरे भंगिनकी बेटी, तेरा सत्या- 
नाश हो । र 

गडबड--हाँ हाँ, अब समका उस दिनकी बात। ठीक है, 
तभी ऱ्ह जळ है । मगर आपके गहनोंका बकस कहां हे ! 

राम०--मेरे गहनोंका वकस कहाँ है ? क्या वह मेरा ही था ? 


ता 


मरदानी ओरत 
छुः 
गड़बड़--क्या मालूम, टोनकां छोटासा गोळ गोळ था । 
राम०-हाय ! लुट गयी ! छुट गयी ! वह तो मेरा ही था। 
जाकर देखें तो सही | हाय छूट लिया-- 
( जातो है ) 
गड़बड़-हाँ, अब ठीक है । इधर मसाला तैयार हो गया। 
अब जाकर ओर शिकार दूँ हूँ तब गड़बड़ाध्याय शुरू हो। 
( जाता है ) 
( पदौ उठता है ).. 
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दृश्य पांचवा 
Ee 7 
दिलजलाका मकान 
( दिलजलाका चारपाईपर लेटे हुए गुड़गुड़ी पीते हुए सोचमें नजर आना) 
दिळ०--अपनी औरतसे मुझे अव नफ़रत हो गयी । सूरततक 
देखना मुझे नागवार हे। कस्बरतने घरको एकदम नरककुण्ड 
'बना डाला है। रात-दिन जलीकटी वातें सुनते सुनते कलेजा 
'पक गया । इस प्रेमके भिखारीने उसके पैरोंपर अपना कोमल 
'दिल न्योछावर किया था । मगर उस मरदानियतकी मतवालीते 
ठोकर मारकर उसे दूर फेक दिया । चलो, दिळने भी अब अपना 
` रास्ता दूसरा ढू ढ़ निकाला । न अब उसकी वांतोंका कुछ असर 
होता है ओर न उख कम्वख़तकी मुझे रत्तोभर परवाह है। 
E ( सत्यानाजीका आना ) 


मरदाती छोरत चसा 


ED 
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| इस प्रेमके भिखारीने उसके पेरॉपर अपना कोमल दिल न्योछावर 
मगर उस मरदानियतकी मतवालीने टोकर मारकर ख 
[ पृष्ठ १०० ] 


| किया था। 
दूर फेंक दिया । 


” 
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सत्या०--वयों जी, तुम यहाँ पड़े आराम कर रहे हो ? 
दिळ०--ओर नहीं तो क्या करूं ? ` 
सत्या०--तुमसे मैंने क्या कहा था ? 
दिल०-- क्या कहा था? 
सत्या० - इतनी जददी भूल गये ? 
दिल०-भूल गये होंगे । 
सत्या०-पैरी बातोंका तुम कुछ भी ख़याल नहीं रखते ! 
दिल०--न रखते होंगे । 
सत्या० - क्यों ? न रखनेकी वजह ! 
दिळ०--तुम्हारी बात इसी क़ाबिल होगी । 
सत्या०--क्यों ? ऐसी लापरवाही ? 
दिळ०--ताली एक हाथसे नहीं बजती | 
सत्या०-- इसके क्या मानी ? 
दिळ०--वीवी साहवा, ज़्यादा दिमाग़ न चाटिये। जाइये, 

अपना काम देखिये । 
सत्या०--अब यह बातें ? 
दिछ०- जी हाँ, यही बातें । 
सत्या ०--तो माळूम होता है, तुमने वह लेख लिखवाकर नहीं _ | 

भेजा था । Fir 

दिलि०--नहीं, छेख तो मैंने ज़रूर मेज दिया था.। 
सत्या०-अगर भेजते तो अबतक छपकर न हा. जाता ? 

लालमर तो इन्तज्ञार करते करते होचुका। 


- मरदानी औरत 

दिल०--आजकलऊके मासिक पत्रोंका यही हाळ है कि खाल: 
साळभरपर प्रेकाशित हों तो में क्य करूँ ? 

सत्या०--झूठे हो। तुम्हारी इन दिनोंकी रंगत देखकर सुभे 
अब विश्वास हो गया कि तुमने उस वक्त भी मेरी बातवा कुछ 
भी न ख्याल किया होगा ओर योंही सुफसे आकर झूठसूठ 
कह दिया कि लेख भेज दिया 

'द्लि० - नहीं बीवी साहवा ! उस वक्त बात ओर थी । तब में 
जोरूका गुलाम था । तुम्हें खुश रखनेके लिये तुम्हारे इशारोंपर 
चलता था । मगर जव हर तरहसे हार गया, तुमने मेरी कुत्तेके 
बरावर भी कद्र नहीं की, तो तबियत आपसे आप खट्टी हो गयी । 
ओर दिल में सुहब्बतके बदले लापरवाही समा गयी । 

सत्या०--क़सम खाके कहते हो कि लेख तुमने भेज दिया 
था! 

द्लि०-हाँ हाँ हाँ । 

सत्या०--किससे लिखवाया था ? 

दिछ०--( अळग ) लिखा तो खुद ही था । मगर बस्भोलानाथ- 
की सलाहसे । शायद्‌ इसीलिये न छपा हो । अब क्या जवाब दूँ ? 

सत्या०--क्यों नहीं जवाब देते:? 

द्छि०-के दूफ़े कहुँ ? बता तो दिया था कि लेखक 
बम्भोलानाथसे लिखवाया था । 

सत्या०--अगर यह बात सब है तो वम्भोलानाथसे मुझसे 
मुक़ाब॒रा क्यों नहीं करा देते ? 
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दिळ०-में यह काम नहीं करता। 
` सत्या०--अच्छा तो मैं खुद उनका पता ळगा छूगी । वह 
रहते कहाँ हैं ? 
दिल०--( मुँह फेरकर ) भाड़में । 
सत्या०--मैं अभी जाकर वस्भोलानाथका मकान ढूँढ़ 
निकाळती हाँ और तुम्हारी सचाई ओर झुठाईक्रा इम्तहान लेती 
हुँ । यहन समभना कि में औरत हुँ। मैं मर्दोके कान 
काटती हूं । 
( जातो दे ) 
दिल०-चूल्हेमें जाओ । परवाह नहीं, हाँ नहीं तो क्या । 
( ( फिर लेटकर हुझा पीता है, सुखिया घड़ा लेकर आती है } 
दिळ०--देखना, कहीं कमर न छथक जाये । 
( सुखिया अंजुलमें पानी छेकर दिरुजलापर छींटा सागतो है ) 
दिळ०-_अरे बड़ी पाजी हो तुम । 
सुखिया--ओर तुम किससे कम हो? 
दिळ०--अच्छा, जाओ जाओ, घड़ा रखके ज़रा एक पान बना 


छाओ । अपने ही हाथसे बनाना । 
सखिया--ओहो ! बड़े पान खानेवाले। अब तो विना 
जु ड 


पानके एक सायत रहा ही नहीं जाता | 
दि०-_क्या करूं ? तुम्हारे पानमें कुछ ऐसा ही मज़ा है । 


सुखिया-ले रहने दो । बहुत न बनो । 
[ (जाता ह) . 
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ह्‌ मरदानी आरत 
छछ 
दिछ०--इसकी शोख़ी तो दिनोंदिन बढ़ती ही जाती है । 
पहिले इसकी तरफ़ निगाह उठाकर देखनेका जी नहीं चाहता था 
मगर अब विना इसके देखे हुए चैन ही नहीं पड़ता । जहाँ सामने 
आयी दिळमें गुदगुदीसी पैदा होती है। इस घरमें इस जळते 
' हुए दिलको बस शसीसे छेड़खानी करनेमें ज़रा ठंडक मालूम 
होती है। 
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( सुखियाका आना) 
दिल०--ओहो ! ओढ़नी वद्ळ आयी ? 
सुखिया-लो, पान लो, ओढ़नी न निहारो । 
दिए्‌०-_कयों ? क्या आँखें फोड़ ळू ? 
खुखिया--बल बस, माळून हुआ। पात न खाओगे। 
जाती हू । 
दिल०-_( उठाकर ) अरे ! सुनो ! सुनो ! 
सुखिया--अच्छा तो हाथ फैलाओ । यहींसे फेंकती 
हुँ में। 
दिलि०--बाह ! वाह ! ज़रा नज़दीक चली आओगी तो क्या 
तुम्हें खा जाऊंगा ? 
सुखिया० -भई ! लेना हो तो लो। देर होती है कि नहीं? 
बहूजी देख लगी तो बस-- 
दि्लि०--क्या वह गयी नहीं अभी ? 
. सुखिया-नहीं, अभी साड़ी पहन रही हैं | 
द्लि०--अच्छा दे, में ही आता हूँ । 


` €्‌ मरदानी श्रौरत *) 
(ज्यों उयो दिलजला आगे बदृता हू सुखिय्ा मुस्कुराती हुई 
पीछे हटता है। ) | 
गाना 
दिल०--वतियाँ सुनो छतियाँ लगो हटो न मेरी जानी । 
मनमें बसो तनमे रहो दिल कि मेरी रानी । 
सुखिया०--चलो भी हटो दूर रहो करो जि मेहरवानी । 
नजर मेहर करमकी, राखो उधर: हमको गरज नाहीं । 
( सुखिया-अन्तमं खुद पान खा लेती है ओर अंगूठा दिखाकर चल 
देती हे, उसीके पीछे दिलजला भी जाता ह। सत्यानाशी दूसरी तरफ 
झाँकती हुई दिखाया देती हें । ) 
सत्या०-_अयँ ! यह बातें ! समभी रुखाईकी वजह, 
समभी। अच्छा, अभी लोटकर आती ह| तो इसका मज़ा 
चखाती हू । 
( जाती हैं ) 
(( पदां गिरता है ) 


दृश्य छुठो 
Rt €€* 
बम्भोलानाथका मकान 
( रामभोलीका रोता हुईं आना ) 
तम०-- हाय ! मेरे गहने! हाय ! मेरे गहने! प्राणके 
समान जिनको मैंने जुगाके रखा था। उनको वह सब उठा ळे 
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हु 
गये। एक लोहेका छल्लातक नहीं छोड़ा। उस कसबिन हत्या 
रिनकी मांग जरे। उसका सत्यानाशा हो जाये। जिसने मेरे मदे 
को फसला लिया और मेरे बदनके गहने उतरवा लिये। उस 
निगोड़ी छिनाळको देखभर पाऊं तो कच्चा ही चबा जाऊ । 
हे दुर्ादेत्री, उस भंगिनियाँको जप ळें । 
( बम्भोलानाथका आना ) 
( बम्भोलानाथमे )-मेरे गहने कहाँ है? कहाँ हैं मेरे गहने ? 
अरे बोलो बोलो । मेरे गहने क्या किये ? 
बम्भोला०--तुम्हारे गहने ? 
राम०--अरे हाँ हाँ हाँ मेरे गहने ? कहाँ हैं ? 
चस्भोला०-तुम्हारे गहने कहाँ हें ? 
राम०-मेरी वातोंको मत दुहराओ । मुझे वातोंमें मत फुस- 
लाओ । मेरे गहने कहाँ हैं, बतलाओ | 
वम्भोला०-वकसमें होंगे । 
राम०--तो चलकर दिखलाओ | 
वस्भोला०-( अळग ) अघ मुश्किल हुई । 
राम०--चलो चलो | ( हाथ पकड़कर खींचती हुई ले जाती है ) 
( गडबड़का आना ) 
गड्बड़-ईश्वर शकरखोरेको शकर ही देता है। रास्तेहीमें 
एक मोटा शिकार फस गया । बिलकुल उल्लूका पट्टा है। वह 
चला आरहा हे। 
( बण्टाधारका आना ) 


~ 
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बण्टा०--क्यों, वाईजीका यही मकान हे ? 
गड़बड़--जी हज़ूर ! अरे ! रमचोरवा ! ओ रमचोरवा ! 
( रमचोरवाका आना ) 
रमचोरवा--का होय हो? अवते आवत मूड़ेपर असमान 
उठाय छेत हैं । भीतर अळगे कुहराम मचा हे । बाहर ई जान 
खाये आये हें । 
गड़बड़--अबे चुप, देखता नहीं। राजा साहब आये हैं। 
चल कुर्सी छा । 
रमचोरवा--अरे ई धोंकल राजा साहब होयँ ? 
गड़बड़-हाँ । मगर तमीज़से बातें कर | 
स्मचोस्वा--तब्बे घौलर बान्द्र अस हैं। मुला ई गदहा अस 
तो फूला हैं कसस कुरसिया माँ धसियें ? . 
गड़बड़--चुप, कु्ों छाता है कि दलील करता है? 
रमचोरवा--अच्छा, तो तू जानो भाई। 
( रमचोरवा जाता ह) 
. गडबड--देहाती नोकर बड़े बदतमीज़ होते हैं ।. , 
बण्टा०--शत्य है. हिन्दू नौकर शाब पेशे ही होते हैं। 


_ : ह पोछे ए आ बैठना 
( रमचोरवा कुर्सी लाता है, उसपर बण्टाधार मोछ एव्ता हु 


चाहता है ) 
स्मचोरवा --( इसी पीछेसे खचकर ) तनी रुको हो। देख 
लेई मजबूत है कि नाहीं । 


~ a 
( कुसी हटाकर उसपर खद बठता है और बण्डाधार ,धड़ामसे गिरता हैं ) 
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रमचोरचा --भळे कुरसिया खींच लीन | नहीं एतिक बड़ा 
लहास कुरसिया चुरमुरा जात । 

गड़बड़--अबे उठ कुींपरसे बदतमीज़ | उठाओ इनको। क्‍ 

रमचोरबा--भले तो पड़ा है। पड़ा रहे देयो कुरसिया तोड़- 
इहो जान पड़त है । 

( बण्टाधारको गड़बड़ उठाकर ङुरसीपर बेठाता ह) 
. बण्टा०-राम ! राम ! शब बना श्छङ्गार बिगड़ गया । 

( खड़ा होकर ) तनिक पीठकी धूल भाड़ दो। | 

गड़बड़- भाड़ दे रमचोरवा । 

( रमचोरव। दो-तीन हाथ कस कसके लगाता है ) 

बण्टा०--अरे ! अरे! अरे ! ऐशे नहीं । 

श्मचोरवा--हाथेसे न ठिकाई सरकार। रुको डण्डा ठे 
आइत है। मोट कथरी डण्डेसे काड़त बनत हे । 

बण्टा०--नहीं नहीं । वश बश बश । 

गड़बड़--अच्छा, जाता हूँ, वाईजीको इतला कर आउँ कि 
आप आये हैं । 

बण्डा०-हाँ, मगर कया शचमुच वे मुझपर मोहित हैं ? 

गड्बड़-जीजानसे मर रही हैं। खाना-पीना छोड़े हैं उसी 
दिनसे जिस दिन गाड़ीपर सैर करनेके लिये पार्क गयी थीं और 
आपको देखा था । 

वण्टा०--क्यों नहीं | क्यों नहीं | कुछ हमारा रूप ही 
ऐशा है। हाँ, ओर शचसुच लाखों रुपयेकी जायदाद है ? 
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गड़बड़ वस, अब सब अपना ही समकिये। मर्द तो हैई, 
नहीं उनके । लड़कपनहीमे मर गया । 

बण्टा०--तो हम शादी भी कर छेंगे। और बड़ी खुन्दर हैं. न! 

गडबड़--ळाख-दो लाखमें एक हैं। 

बण्टा ० --ओर उन्होंने ही मुझको बुलवाया हे? द 

गड़बड़--ओर नहीं तो कया ? सुद क्या गरज पड़ी थी ? 

अच्छा, अभी आता हैं । 
रमचोरचा- ( गड़बड़से ) अरेई का बात है हो ? 


गड़बड़--चुंप । ( उसके कानमे कुछ कहता हुआ अपने साथ लें 


जाता हे) 
| 
} चण्डा ०--वाहं रे भाग्य । 


भी मिल गयी । और मालदार | कयां 
गाना 


एक श्त्रीकी आवश्यकतां शी । चह 
कहना है। 


बण्डा०--धन धन भांग मर, 
आज मिली क्या ही ग्रलवेला नवेली नौर । 


कलि दिलेकी खिली, मेरी आशां फलं | 


~ 


बस्मोला०--( जिधरप्त आता ह 
चोर ले गाया होगा । फिर बन ज्ञायँगे। रोती काहेको हो ? ऐसे 


ही रोना है तो जी रके रोवो में क्या करू 
तुम कोन हो जी ! 


१ ( घूमकर वण्टाधारसे) 
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बण्टा०--हम -हम-बह हैं । क्या नामके बड़े भारी आदमी । 
बस्मोला०--तो इस घरमें क्या करने आये ? 
बण्टा ०--बाईजीने बुलाया है । 
वस्भोळा०-कोन वाईजी ? 
बण्टा०--इस घरकी मालकिन । 
चम्भोला०-_ क्यों ? 
चण्डा ०--हमारा श्वरूप नहीं देखते हो ? 
बस्मोला०-देखते तो हैं बन्द्रसा है। 
बण्टा०-चुप ! हमपर वह मोहित हो गयी है । 
यम्भोला०-चुप ! क्या वकते हो वाहियात | 
बण्टा०--शच कहता हूँ । तुम्हारे शरीरकी कशम हमरो 

शादी करेंगी वह । 
बम्मोला०-जाते हो यहाँसे कि हू घूसा कसके तोंद * 

फट जाये। 
वण्टा०--हम नहीं जायँगे जी | क्या करोगे तुम ? 
बम्भोछा ०--चल यहाँसे पाजी बदमाश कहींका। ( घूँसा 
उठाता हे-बण्टाधार धीरे धीरे खसकता हैं ) एकसे एक पाजी 
डुनियामें भरे हैं। मेरा तो याही नाकमें दम था | यह कस्वएत 
कहाँसे जलेपर निमक छिड़कने आ गया ? 
( दूसरी तरफ जाता हे । ओर भोतरसे गड़बड़ निकलता ह) 
गड़बड़-अरे ! कोई नहीं ? शिकार चला गया। मुठभेड़ 
नंहीं हुई । च ! च ! च ! सव मामला किरकिरा हो गया । 


ध्ग्रा 
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( रामभोछीकी आना ) 

शाम०- क्‍यों गड़बड़, अब बताओ क्या करूँ । 

गडबड़-पैरो खं द॒ समभमें नहीं आती । 

शाम०-अरे ! चह सामने कौन ओरत बनी-ठनी चली 
आती है। 

गडवड--इसी तरफ़ आ रही है माळम होता है । वम्मोला- 
नाथहीकी खोजमें है। 

राम०--तब तो वह भंगिनियाँ होगी। और कोन हो सकती 
है मळा ? 

गड़बड़--मुमकिन है। 

राम०--अच्छा आने दो। काड से वात करूगी। बलासे 
नहाना पड़े। मगर आज इसकी हड्डी-पसली गढ़के रख दूं गी । 
जरा डण्डा छे आऊ । ( भीतर जाती हैं ) : 

गड़बड़--यह औरत कहीं यहीं न आ जाये । सचघुच वह 
चम्भोलानाथहीका मकान पूछ रही है। या ईश्वर, खेर कर | 

( बण्टाधारका आना ) 

बण्टा०--वाह भाई चाह! हमको यहाँ बेठाळ गये। क्या 
बताये । घरके भौतरसे एक आदमी निकला ओर हमको गाली 
देकर यहाँशे भगा दिया i 

गडबंड-बस इतनेहीमें आप घबड़ा गये ? तो कर चके 
आप आशक्री । भरे दिया होता कसके उसके सुँ हपर चाँटा, 


चह ठीक हो जाता । 
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बण्टा ०--वह कोन था आखिर ? 
गड़बड़--बाईजोके नोकरोंमेंसे कोई होगा। बड़े पाजी हैं 
यह सब । 
वण्टा०--धततेरीकी । चूक गये । 
गड़बड़ देखिये, वाईजीने यह पाँच रुपये दिये हैं। ओर 
कहा है कि जलपान उम्दा लाकर खूब ख़ातिर करो । आप इत- 
मीनानसे बेठिये। कोई बोले तो जूतोंसे बात कीजिये। मैं 
ज़रा पूछ आऊ कि क्या क्या लाऊ । 
( भीतर जाता हे ) 
बण्टा०--पाँच रुपये ! बाप रे वाप ! हमारे खाली जळपानके 
लिये ? अवश्य मोहित हैं | हमारा श्वरूप हो ऐशा हे । 
( बम्भोलानाथका बाहरसे आना ) 
चम्भोला०-क्यों जी, तुम फिर यहाँ आये ? 
बण्टा०--( जूता निकालकर बम्भांलानाथको मारकर ) क्‍यों बचा, 
अव ठीर हुए ? 
बम्भोछा०--अये ? यह क्या ? अच्छा ठहरो । 
( दौड़कर भीतर जाता हे ) 
बण्टा०-भागा। दुम दबाकर भागा। बिना मार खाये 
नोकर ठीक नहीं रहते हैं | 
( बम्भोलानाथ एक बड़ासा डण्डा लेकर निकलता है| और बणटा- 
धारको ठोकना झुरू करता है। बाहरसे सत्यानाशी आती है । चेस ही 
डण्डा छेकर भीतरसे रामभोंढी निकळती है । और सत्यानाशीकों मारने 
रूगता ह, गड़बड़ आता हे आर बीचमें खड़ा तमाशा देखता है । 
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बम्भोला० ~ ( बण्टाधारसे ) ओ पाजी तू पापी है कामी हें तू । 
राम०--( सत्यानाशीसे ) ांबोरा बद्कारा मक्कारा हेतू। 
गड़बड--हाँजी हाँजी हा । 
घम्भोळा+-राम०-ठहर ठहर ओ वेशऊर, भाग मत तू दूर दूर, कर दूँ 
०. तेश ह चूर, ख़ब चूर खूब बूर । 
गड़बड़--हाँजी हजी हा । 


a 


- “७८” 


अङ्क ३ 
--+के--<६ई- 


इश्य पहिला 


RR 
( नाटक-भवन । साइनबोडेपर अँग्रेजी हिन्दी उदके मोटे मे 
अक्षरोमें “मदनका अनमे।ळ नाटक साहित्य-गोरव” लिखा हे । पदे 
मोटरकार और गाड़ियोंके चित्र बने हैं । दशक झुण्डके झुण्ड आ रहे हूँ 
आर दिकट लेकर भीतर जाते हैं | बैण्ड बज रहा है । सोडा लेझुनेइ 
चाह-पानकी दूकार्ने लगी हें। एक मोटरकारपर मोहनी और माछता 
| आतो हैं । 

माळती० - मेरी प्यारी मोहनी ! दिलके रञ्जको दूर करनेके 
लिये; चित्तको शान्त करनेके लिये ; दिमाग़में खुशी भौर 

ताज्ञगी लानेके लिये; गाना-बजाना, साहित्य, चित्र, छल-तमाशा 

और सीनरी हें । ओर यह सब बातें अच्छे नाटकके तमाशे 

इकट्टी मोजूद होती हैं । इसीलिये आज तुम्हें में इस नाटकको 

देखनेके लिये ले आयी हूँ कि तुम्हारा किसी तरह जी बहले | 7 

जाने आजकल तुम्हें क्या हो गया है। दिन-बदिन तुम्हारी हालत 
खराब होती जाती है। जव देखो तब आहें भरती हो। सोचमे | 
डूबी रहती हो। : 
मोहनी -सुझे खुद नहीं मालूम कि मेरी तबियत क्यों इतनी | 


—v्-््-््-्््-्््््् 


मुदां हो गयी । किसी चीज़में जी नहीं लगता सखी ! 
माळती-मगर इस तमारोमें तुम्हारा जी लगेगा | क्योकि 
अन्वळ तो यह सबसे बड़ी ओर मशहूर कम्पनी है। दूसरे 


MTS" "ON 


4 
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प्राजका तमाशा बिल्कुल नया, अनूठा और आळादर्जेका है। 
एस तमाशेकी तारीफ़ आजकल अखूवारोंमें बेहिसाव छप रही 
है। यह कम्पनी खास इसी तमाशेकी बदौलत लाखों रुपये पैदा 
कर चुकी है । जिन जिन शहरोंमें इसने इसका तमाशा खेला है 
वहाँ टिकटके दाम दूने और चोगुने करनेपर भी टिकटकी बिक्री 
अन्तमें बन्द कर दी जाती थी । 
` गरोहनी- देखूं इस शहरमें कैली इसकी कदर होती है। 
माळती--देखती नहीं झुण्डके छुण्ड आदमी आ रहे हैं ? 
मोहनी--हाँ, देख रही हें । ( माळती इधर-उधर देखती हुई 
जुरा दूर खसक जाती है ) मगर जिसको मैं देखना चाहती हूं 
वह क्यों नहीं आया अबतक १ यकायक क्या वह. संसारसे 
उठ गया ? अख़बारोंमें उके तमादोकी धूम मची हुई है । 
क्या उसके कानोंतक इसकी ख़बर नहीं पहुँची ? यदद वही 
नाटकका तमाशा है जिसको वह मेरी गलीमें छोड़ गया था। 
और ताउज्ुव है कि वह अपनी खोयी हुई चीज़को देखनेतक नहीं 
आया । 


( माती पलट आती हे) 
माळती--सखी, ग़ज़ब हो गया। आरचेस्ट्रामें कोई जगह 
खाली नहीं है। लोग वापस जा रहे हैं। चोगुने दामपर भी 
टिकट अब नहीं मिलता । 
. मोहनी कोई हज नहीं । मेरे पाल आधे . दर्जन पास हैं, 
उनकी जगहे रिज़ब्डे हैं. £ 
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माळती-तुम्हारे पास पास हैं ? यह कैसे ? 

मोदनी-_अरी सखी ! यह तमाशा कम्पनीको मेरे ही ज़रिये- 
से मिला है। मैंने इसके खे लनेकी इजाज़त कुछ शर्तोंपर दे रखी 
है। कम्पनीने यहाँ आनेसे पहिछे ही हम लोगोंको हर तमाशेको 
देखनेके लिये निमन्त्रण ओर पास भेज दिये थे । 

माळती -मगर यह केसे अचरजकी बात है ? 

(घण्टी बजती है) अरे ! घण्टी बज गयी, तमाशा शुरू हो गया, 
चलो चलो वहीं पूछ लू गी । 

मोहनो--( सुड्सुड़कर देखती हुई ) चलती हूँ । जल्दी क्यों 
कर रही हो ? 

( दोनोंका थियेटरहालमें जाना और टिकट बेचनवालेका बाहर 
आकर सिगरेट पीना ) | 

रिकट - चलो, आज जाओ सब लोग | अव टिकट नहीं 
मिलेगा । 

( गडबड्का तेज़ीके साथ आना ) 

गड़वड़--अरे ! देर हो गयो ! जनाव, एक दूसरे दजेका 
टिकट दे दीजिये । 

टिकट०--अफ़सोस ! किसी दर्जेमें खड़े होनेतककी गुञ्जा 
इशा नहीं । 

गड़बड़--जिस तरहसे मुमकिन हो। जो खच पड़े मुझे इस 
तमाशेको दिखिलाइये । इसकी बड़ी तारीफ़ सुन चुका हूँ । 

टिकर०-पक तरकीब हो सकती है। एक कोनेमें पक 
तिपाई रखवा सकता हैं । मगर उसके लिये दस रुपये पड़ेंगे I 


` 
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गड़बड़ कुछ परवाह नहीं । (टिकट वेचनेवाला भीतर जाता हे) 
द्माग़की असन्तुष्टता दूर करनेके लिये. इसकी असली ख़ुशी 
हासिल करनेके लिये योगियोंने जप-तप करके अपने शरीरतक 
गळा दिये। विदेशियोंने माळ-खज्ञाने लुटा दिये। तो क्या में 
इसके लिये दस रुपये भो नहीं खचे कर सकता हूँ ? 

( समालोचक पच्तपा्तीलाळ मूखोनन्दका सुह सिकोड़ हुए आना | 
हालिया -कुरूप काना वदन लकवा सार | ) 

गड़बड़--धत्‌ तेरी मनहुसकी ! कहाँसे सामने आ गया। अब 
नाउम्मेदी नज़र आती है । मगर वाह ! वाह! यह भचक देखिये । 
एक एक क़दमपर सारा वदन छेहत्तर बल खाता है । 

(टिकट बेचनेवालेका आना और पक्षपातीलालसे टकराना-पक्षपाती- 
लाळका गिरना और सवका हँसना ) 

पक्ष० - बड़े बेहूदे हो जी। देखके नहीं चलते। 

गड़बड़--छँगड़े-लुल्हे तो खुद हो । बदन काबूमें नहीं । और 
चलते हो बीच रास्तेमें । वह क्या करें ? 

टिकट०-साहव, मालिकने नामंजूर कर दिया । ( घड़ी देखकर) 
अब तो तमाशा खातमेपर है। कद्द देख लीजियेगा। अभी 
तो यह तमाशा कई दफ़े होगा । 

गड़बड़--ख़ैर ! मुझे पहिले ही मालूम हो गया था । 

पक्ष०--( उठकर ) क्यों जी, तुम नहीं जानते हम कोन हैं ? 
हम हैं पक्षणातीलाल मूर्खानन्द्‌ समालोचक । हम इसकी कसर 
अख़बारोंमें निकाल लेंगे । 
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टिकट० --चलो चलो, तुम्हारे ऐसे कोण कार्य कार्य किया 
ही करते हैं | इसकी परवाह कोन करता है? 

गड़बड़--क्यों जनाब, क्या आप समालोचऊ हैं ? 

पक्ष°-सूरत ओर ढाँचा नहीं देखते हो ? 

गड़बड़--हाँ, देखता तो हूँ, दुनियाभरके ऐवोंसे भरे माळूम 
होते हो। 

पक्ष°-तभी तो समालोचक हुए। जबतक अपनेमें ऐव न 
होंगे दूसरोंमें क्या खाक ऐब निकालेगे ? 

गड़बड़-अच्छा ? आप ऐब ही ऐव देखते हैं ओर गुण १ 

पक्ष०-शुण कैसे दिखायी पड़ेजी ? शुणकी देखनेवाली 
आँख तो फोड़वा डाली । ऐवत्राली रख छोड़ी है। देखते नहीं, 
काने हैं । 

गड़बड़ - ओर यह चाल आपकी पैदायशी है ? 

पक्ष० -नहीं, पक्षपातकी हवा चल्ली थी। उसी बदनमें लकवा 
मार गया । ओर सुना हम बहिरे भी हैं। 

गड़बड़--नहीं भाई, बहिरे तो नहीं मालूम होते । 

पक्ष०-ज़रा लेखकों ओर ग्रन्थकारोंसे पूछो तो सही । तब 
मालूम होगा कि हम कितने बहिरे हैं। प्रेरी समालोचनाके लिये 
यह लोग चिल्लाते चिल्लाते मर जाते है मगर मेरे कानपर जूं तक 
नहीं रेंगती। 
गड़बड़-मगर यार, बातें तो सव सुन छेते हो । 
पक्ष-सिफं अपने मतलबकी । समझे ? बना हुए बहिरे हैं । 
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गड़बड़--तब तो आप खब इम्तहान पास हैं । 
पक्ष०--इसीलिये तो इनसे कहते हैं कि ह समालोचक हैं । 
हमसे डरें। हमको सुफ़्त तमाशा दिखायें । नहों तो नाटककी 
धज्जियां उड़ा देंगे । 
( पेटूलाळ, बण्टाघार भार भिखारीलालका आना ) 
पेटू० - मुफ़्त तमाशा तो हम भी देखेंगे, क्योंकि हम हैं 
प्रकाशक । 
चण्डा० -ओर हम हैं शम्पाद्क। हमको तो मुफ़्त तमाशा 
देखना ही चाहिये । 
भिखारी०--और हम भी मुफ़्त तमाशा देखनेवाले हैं । 
क्योंकि हम हैं मिखारीलाल मन्त्री पुस्तकालय । 
गड़बड़-वाह ! वाह! अच्छे मुफ़्तख़ोरे जमा हैं । 
टिकट०--हाँ जनाब, आप लोगोंको मुफ़्त तमाशा देखनेका 
कोनसा हफ़ हे ? 
गड़बड़ -हक़ कुछ भी नहीं मगर अए्तयार तो है। 
पक्ष--बेशक । क्योंकि साहित्यकी नकेल हमारे हाथमें 
है । जिधर चाहें उधर इसको मोड़ दें । 
टिकट०--यह कहिये, कोचवात हैं आप | 
पेटू० _ और साहित्यको सजाकर निकालना हम प्रकाशकों - 


का काम है | 
टिकट०-ओहो ! समझ गया साईस हैं आप। 


बण्टा०- और हम शम्पादक लोग -शाहित्यका भोजन हर 
-.जगहर दूँढ़कर एकत्रित करते हैं।. । 
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टिकट ०--तो साफ़ साफ़ क्‍यों नहों कहते कि घसियारे हैं ? 
भिखारी ०--ओर हमारे यहाँ साहित्य रखा जाता है । 
टिकट ०--लीजिये, अस्तबलकी कमी थी वह इन्होंने पूरो कर 

दी । चलो चलो, ऐसे असियारों-घसियारोंके लिये हमारा तमाशा 

नहीं है । 
चारो०--वाह ! हम लेखकोंसे मुफ़्त किताबें लेते है तो हम 
तमाशा क्यों न मुफ़्त देखें ? 
टिकट०-ए, उयादे दंगा करोगे तो अभी मालिकको बुला 
लायँगे ओर यहाँसे खड़े खड़े निकलवा देंगे । 
चारो०-जाओ जाओ बुला छाओ। हम विना तमाशा 
देखे टलनेके नहीं । 
( टिकट बेचनेवाळा गुस्सेसे जाता है ) 
गड्बड़०- दुनिया भी कैसे तमारोकी जगह हे। देखनेवाला 
चाहिये। जहाँ ज़रा खड़ा हो जाये वहीं तमाशा देखे । 
बण्टा०- अख्खा ! आप हैं महाशयजी ? 
गड़बड़०--कोन आप हैं? माफ़ कीजियेगा। आपने तो 
सर भी लपेट रखा है ओर चाळ भी बदल रखी है । पहचानता 
क्यों कर ? 
बण्टा०--यह शव आपकी याईजीकी बदौलत । दो महीने 
तो अशपतालमें पड़े रहे । | 
गड़वड़०--फिर न चलियेगा वहाँ ? 
बण्टा० - क्षमा करो। एक रांग बची है। इश दफ़े वह 
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भी न बचेगी। हमारे भाग्यमें कोई शत्री लिखी नहीं है। श्त्री 
कहाँशे मिले ? 
पेटू०--और हमको देखो। हमको घर बैठे एक परी मिल गयी । 
बण्डा०- कैशे यार ? 
पेटू०--हमको एक दिन रास्तेमें एक औरत अकेली मिली । 
चस उसीके पीछे हो लिये । वह एक गठीमें घुसी ओर एकदम 
गायव हो गयी। हम वहीं घण्टों चक्कर लगाते रहे | कुछ पता 
न चला । जव लौटने ळगे तब यकायक वदहवास रोती-चिल्लाती, 
खनसे लतपत सागती हुई, वही हमारे सामने आ पड़ी। फिर 
क्या था । चट अस्पताल पहुचानेका बहाना कर अपने घरमें ले 
जाकर उसे बन्द कर दिया ओर अबतक बन्द किये हुए हैं. 
गड़बड़ - बन्द किये हो ? क्यों ? 
पेट, ० - क्योंकि वह रज़ामन्दीसे नहीं रहती। अभी हमसे 
भड़कती है । , 
गड़बड़--क्या वह परायी औरत है, तुम्हारी नहीं है. ? 
पेट ० मगर अब तो अपनी बनानेको कोशिशें हूँ । 
( उना मालिक कम्पनी ओर टिकट बेचनेवालेका आना ) | 
सेठ--क्यों जनाब, आप लोग क्यों गोलमाल कर रहे. हे! + 
_ चारो--हम लोगोंको मुफ़्त तमाशा दिखाइये । हम साहित्य 
की उन्नति करनेवाले हैं। | | 
सेठ--अच्छे मिले। छाख लाख रुपये खच करके हम एक 
एक तमाशा तय्यार करें ओर उसको झरत दिखते फिरि। 
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सारो-लाख रुपये | किख तरह ? किस तरह ? 

सेठ--जिस देशमें नाटक रचने और खेलनेका हुनर उस. 
वक्त अपनी खूबीपर पहुँचा हुआ था जिस वक्तृ दुनिया जानती न 
थी कि नाटक किस चिड़ियाका नाम है। ओर अव उसी देशने 
लोग नाटकसे इतने अज्ञानी हो गये कि यह सवाल पूछते है! 
अफ़सोस ! आप ही-ऐसे वेकदरोंकी वजहसे यहाँके तमाम हुनर 
ओर ख़ूबियाँ चोपट होती जाती हैं। जिस देशने दूलरोंको 
नाटक रचना ओर' खेलना बताया अव वह सब उस्ताद बनकर 
यही बातें इसको सिखाने चले हैं? हम लोगोके लिये चुलूभर 
` पानीमें डूब मरनेकी वात है | क्या बताऊ, लाख रूपये एक एक 
तमाशेमें' क्योंकर खचे `हदोते हैं। आप लोगोने कभी कम्पनी | 
खोली होती तो जानते । हज़ारों रुपये पदें बनवानेमें ख़र्चे करते 
हैं। हज़ार रुपये माहवारतकके ऐकर रखते हैं। पाँच पांच 
सो रुपये एक एक बाजा बजानेवालेको देते हैं। हज़ारों रुपये 
नाटक लिखनेवालोंको देते है | 

चारो-ऐं ! ऐँ! हज़ारों रुपये नाटक लिखनेवालोंको ! 
फँ ? इतना रुपया उनको देनेकी क्या ज़रूरत ? 

'सेठ--मैं पहिले ही कह चुका हूँ कि आप लोग कदर ' 
करना नहीं जानते । जिनकी बदोलत हम लाखों रुपये कमाय ; 
उनको हमसे दस-वील हज़ार रुपये भी न बिं । अजी जनाव! 
ईस नोटकके लिखनेवालेको- कुछ ही दिनोंमें एक छाख रुपये | 
देनेकां इरादा कर रहा हूँ | पा 
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चारो-एक लाख ! वाप रे वाप ! एक लाख | 

सेठ--हाँ जनाव। क्योंकि जिनकी वदौळत कम्पनीको 

गह तमाशा मिला है उन्होंने लेखकको नाटककी नक्रद्‌ कीमत 

ऐके बदले सुनाफ़में एक हिस्सा करार करा लिया है। इसके 

म्रोजिव उसका हिस्सा इस वक्ततक पचास हज़ारसे ऊपर 

शे चुका है। अगर ऐसी ही कदर थोड़े दिन. और इस तमाशे- 

बी जारी रही तो बहुत जल्द यह एक लाख हो जायगा | 

पेगू०--किसको यह एक लाख रुपये मिलेंगे? 

सेठ०--( साइनबेडको तरफ उँगली उठाकर ) उसको जिसका 

गाम वहाँ लिखा हुआ हेः। 

| पेटू०-( पढ़ता हुआ) म - द्‌- न--मदन | क्या यह मदन- 

का नाटक है ? 

सेठ--जनाब । 

बण्ट्रा०+सिखारी+पक्षपाती० ` कोन मदन”? 

पेरू ०--अरे | याद्‌ आया । वही मदन! हाँ हाँ यह -बही 

नाटक है, जिसको वह कोड़ियोके मोळ मेरे पास बेचने आया 

पा-मेंने नहीं लिया । हाय ! अफ़सोस ! मेंने क्या किया ! कैसी 

गतो की | लट गया। भाग्य: फूट, गये |: में नहीं जानता 

था कि उसकी चोल एक दिन में भी हज़ारों रुपयेका आदमी हो 

भाऊ गा.। हाय.!.क्रिसमत! अब कया करूं ? मुझमें जलन पेदा 

शी गयी। मुझसे अबःयह देखा नहीं जाता। 


( अफसोस करता हुआ जाता हु ) 


~ 
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. ( घण्टी बजती है ) 

सेठ--लीजिये जनाब, तमाशा भी खतम हो गया। कल 

दाम लेकर आइयेगा । फिर तमाशा देख लीजियेगा । 
( जाता है ) 

पक्ष० - यह नाटक बड़ा अश्लील है । 

बण्टा०-हाँ, चित्तपर प्रभाव बुरा पड़ा है। 

मिखारी०--क्यों नहीं, भाव बड़े गन्दै हें । 

गड़बड़ जी हाँ, अंगूर बड़े खट्टे हैं। कया क्या लोग हैं। 
देखा खाक नहीं मगर समालोचना करने लगे | ( सब जाते हें और 
दशक लोग नाटक-भवनखे निकलकर जाते हें ओर मोहनी और मालती 
बाहर आकर अलग खड़ी होती हैं । ) 

पहला दशेक-वाह ! वाह! ऐसा तमाशा तो आजतक 
नहीं देखा था। 

दूसरा दशेक-उस मसख़रेने तो भाई कमाल ही कर दिया । 

तीसरा दशेक-हमारी तबियत अब भी नहीं अरी। हम 
फिर कल आयेंगे । 

( सब तारीफ करते हुए जाते हैं ) 

माळती-तमाशेकी तारीफ सबकी ज़वानपर' है। मगर ( 
लेखकका नाम कोई नहीं लेता । 

मोहनी-आज कहीं मदन अपने नाटककी तारीफ खुननेके 
लिये ज़िन्दा होता ।--( आँसू भर आते हे और माळतीके कन्धेपर 
सर रखती हे ) 


(व र्‌ मरदानी अरत 3) 
छु 
माळती--यह क्या कहती हो ? 
Se कहती हूँ । मालूम होता है व इस दुनियामें 
अब नहीं है । 
( मोदरका आना ओर दोनोंका चढ़कर जाता ) 
( पदा गिरता है) 


< CE 
रास्ता 


( धुखियाका गाते हुए आना ) 
शानां 
खुखियां-- 
मोरी जुलमी नजर करे घायल जित्रर चले पतली कमर 
पर वारी उमर पर संबं ललचें । 
हाँ पायल बजे । 


} 
दृश्य दूसरा 
र चित मायल करे । 


भोरी लचक ठुमंक पर चटक मटक 
होते हैं सब ही हैरान, मोरी जिसदम 


( चार-पाँच शेहदोंका आना ) 
पहला शोहदा--वाहरी महरिन ! अब तो क्‍या कहना है। 
, दिनोंदिन जोवन निखस्ता ही आता है। 
सुखिया--तो तुम्हारी आँखे क्यों फूट रही हैं? 
दूसरा शोहदा- एके रोज्ञ हमारी भी कुछ छुन लो । ए, इधर 
देखो । ( चुपचाप रुपये दिखाता हे। सुिया इशारोमें जवाब देती है, 


फिर यह जाता है ) 


बूढ़े हों चाहे जवान, 
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तीसरा शोहदा--महरिन, हम भी उस्मीदवारोंमें हैं । देखें कब 
क़िस्मत चमकती है | 
चोथा शोहदा-अरे ! इतनेमें में ही अभागा हैं महरिन? 
खुखिया--अरे ! चलो हरो भी, मुभे देर हो रही है। 
( जाती है ) 
पहला शोहदा-आज यार इसने गाली नहीं दी । अव रङ्गपर 
आयौ है । 
तीसरा शोहदा--वाह ! फिर क्या पो बारह है । 
चो० शो०--क्यों भाई, दूसरा साथी कहाँ गया ? यार कुछ 
दालमें काळा है। क्योंकि उसी तरफ़ महरिनिया भी गयी हे । 
पहला शोहदा--अवे चळ उधर देख | दूसरा शिकार छे । 
सब०--हाँ हाँ, अच्छी तो है | चलो नज़दीकसे देख । 
( सबका जाना ओर दूसरी तरफसे बम्भोलानाथका बहुतसी किताबें 
लिये हुए आना | उसके बाद बण्टाधारका आना ) 
बम्भोला०--ओहो ! छप गयी भाई | छप गयी मेरी किताव, 
छप गयी | बड़ी ख़शी है मुझे आज | 
वण्टा०--क्या कहना है। आज हमारी पत्रिका प्रकाशित हो 
गयी। वाह रे हम! 
वम्भोला०-पत्रिका ? आप कोन ? क्या कोई सम्पादक हैं ? 
-बण्टा०--(अळग) अरे ईशीने तो हमारी राँग तोड़ी है । मालूम 
होता है अभी इशने पहचाना नहीं । ( प्रकट ) हाँ हाँ, हम शम्पा- 
दक हैं | | 


ह्‌ 


१२७ (टू मरंदानी आरत 

वम्भोछा० ~भाई, तव तो हमारी पुस्तककी समालोचना कर 
दीजिये | बड़ी कृपा होगी । यह किताव मैं आपको भेंट देता ह । 

वण्टा० ~ (किताव लेकर अळग) बश बश | अव टाँग तोड़नेकी 
करार निकाळता हूँ । 

( सिखारीलाळ, झुफ्तोचन्द, उधारमछ, आर फोऊटरायका आना ) 

भिखारी०-_क्यों जनाव | सुना आपकी किताव छप गयी । 
ळाइये फिर एक हमारी लाइव्रेरीको भीख दीजिये। हम हैं 
भिखारीलाळ मन्त्री पुस्तकालय | 
_ सम्भोला०-लीजिये भाई साहव । 

सुफतीचन्द्‌-ओर हम हैं मुफ़्तीचन्द आपके दोस्त । दोस्तोंसे 
आप दाम थोड़े ही लेंगे । 

बम्भोला०--जी नहीं | 

उधारमल - और हम हैं उधारमल दूकानदार । हमको बतोर 


'नमूनेके सेंट आप देहींगे । 


वस्भोळा० बेशक । 
फोकट० और हम फोकटराय नाटकमण्डलीके मनेजर हैं । 


एक किताव हमको दीजिये । हम उसका तमाशा करके उसका 

प्रचार बढ़ावेंगे । ु 
बम्भोछा०-हाँ, भाई हाँ। (सब किताबें रे लेकर जाते हैं ) 
बम्भोला०--छो यारो, जितनी किताबें हमको प्रकाशकजीने 

दी थीं सब बॅट गयीं । अब क्या करूँ ? खेर, 'जाते है, 

पास । मगर घह तो इधर ही आ रहे हैं। 
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( पेटछालका आना ) 

चस्भोळा०-सुना जनाव, हमारी सब किताब बट गयीं । 

पेटू०--तभी तो हमारा डुक़सान हो रहा है । जितने पढ्नेवाले 
थे उनके पास तो किताबें मुफ़्त पहुँच गयीं । अब आधे दामपर 
भी इसको कोई नहीं पूछता । 

बम्भोला०--क्या नफ़ा न होगा ? 

पेटू०-नफ़ा ? नफ़ा ? अरे ! इसमें घाटा ही घाटा नज़र आता 
है। हम तो किताव छापकर पछताये । 

बम्भोढा ०--अजी लाइब्रेरी और नाटकमण्डलियोंको भी 
पुस्तकें दी हैं । इनके द्वारा प्रचार होनेकी उम्मीद है | 

पेटू०--यह ओर भी बुरा किया। यहाँ योंही साहित्यके 
लिये लोग टका नहीं ख़चे करते । दूसरे जहाँ पुस्तकें लाइइ् रीमें . 
पहुँच जाती हैया उनका तमाशा खेल दिया जाता है वहां 
उनकी विक्री एकदम बन्द हो जाती है। इन लोगोंसे तो ज़रूर 
दाम लेना चाहिये । क्योंकि किसी एक आदमीके गिरहसे दाम 
नहीं खर्च होता। ' 

बम्भोला०--तो हम अब कया करें ? 

पेटू»--हमाण जितना नुक्सान हो उसे पूरा कीजिये ।: 

बम्भोळा०-क्या वजाये मिळनेके और कुछ देना पड़ेगा ? 

पेटू०--बेशक । यों सस्ते थोड़े ही छोड़ देंगे | जानते नहीं 
हम, हैं. पेड्लाल । 

यम्भोळा०- मगर 


मरदानी ग्रौरत 
पेटू ०--हम कुछ नहीं सुनना चाहते ।. अभी जाकर हिसाब 
करते हैं ओर अपना नुक़लान आपसे कोड़ी कोड़ी रखा लेते हैं । 
( जाता है ) 
बस्भोला०-यह तो उद्टे लेनेके देने पड़ गये। या ईश्वर, 
किस मुखी बतमें फंसे । ( उसीके पीछे जाता हे) 
( दूसरी तरफसे दिलजला सुखियाके बाल पकड़े हुए आता हैं ) 
दिळ० -हरामज्ञादी छिनाल कुत्ती कहींकी। उस दूकान- 
पर तू क्या करने गयी थी ? दगाबाज भूठी मक्कारा आवारा बद्‌- 
चलन, इसलिये मेंने तुझसे दिल लगाया था ? इसीलिये तुझ- 
पर जान देता था ? इसीलिये तुझे देवियोंसे बढ़कर पूजता था ? 
इसीलिये मैंने अपनी ओरतकी खोज-ख़वर नहीं ळी कि मुझसे 
तू द्गावाज़ञी करे? गली गळी मारी फिरे? सड्कोंपर जोबन 
लुटाती फिरे ? 
` सखिया--वस वस वावूजी। ज़बान सम्भालके बाते 
कीजिये । नहीं मैं भी अभी कञ्ची-पक्की कह बेढूँ गी तो-- 
दिळ० --हरामज्ञादी ! ऊपरसे आँखें दिखाती है । 
`. ( ढकेल देता है| उसके रुपये गिर पड़ते हैं ) अयँ | यह रुपये 
कहाँसे आये ? किसने दिये ? बोल कम्बख़्त कमीनी कुत्ती | मेरे 
पास रुपये नहीं थे जो तू ग़ैरोंके सामने हाथ फैलाने गयी * मेने 
तेरी खातिर करनेमें किस बातमें कमी की थी ? रुपये नहों दिये कि 
गहने नहीं दिये कि कपड़े नहीं बनवाये कि अच्छे अच्छे खाने 
नहीं खिलवाये जो तू बाज़ारोंमें पत्ते चाटती फिरली हेः? - 
8 
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सुखिया--ऐ ! है! बड़े यही तो रुपयेवाले हैं न ? 
दि्लि०--अरी ! बदमाश ! ओर ऊपरसे जलेपर निमक छिड़- 
` कती है। रह चुड़ेल ! तेरी नाक कारके सूरत बिगाड़े देता हूँ । 

सुखिया--हाय ! हाय ! दोड़ो कोई। मार डाला ! मार डाला! 
a ( गड्बड़का तेजीसे आना ) 
गड़बड़-हाँ हाँ, जाने दो हाथ रोको। यह क्या ग़ज़ब कर 

रहे हो ? ( बीचमें आकर दिलजलाको हटा देता है । रुपये उठाकर 


: सुखिया चल देती है ) . 
द्लि०--मुझे मत रोको। मुझे उसीके साथ जाने दो | 


गड़बड़-ठहरो। ठहरो । होशमें आओ । ज़रा मुझे पहचानो। 
गुस्सा दूर करो । 
` दिल०--आप कौन ? लेखक वम्भोलानाथ ? 
गड़बड़--खर, वही सही। मगर यह आप क्या पागळपना 
बीच सड़कपर कर रहे थे ? 
दिळ०-महाशय, क्या कहे ? अपनी बदक्रिस्मतीका हाल 
क्या कहूं ? पागल हूँ, बेशक में पागल हूँ । सुझे चुल्लूभर पानी- 
- में डूब मरने दो। मुझे ज़हर खाकर जान दे देने दो । मेरे लिये 
डुनिया अन्धेरी हो गयी । _ 
गड़बड़--क्यों क्यों क्‍यों, इतने परेशान क्यों होते हो ? 
दिछि०-वस मोत ! मेरी मौत बुला दो। मुझे हमेशाके 
लिये गहरी नींदमें सुला दो। मेरी आँखोंको फोड़ दो कि 
डुनियाकी दगाबाजी न देख सके । मेरे दिलको पत्थरसे कुचल 
कर फेक दो कि इसमें मुहब्बतका नामोनिशान न रह जाये । 
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गड़ बड़--क्या तुम उस ओरतसे मुहब्बत करते थे ? 

द्लि०--भाई, सुहब्वतका नाम मत लो। दुनियासे मुहब्बत 

एकद्म उठ गयी । सुहब्वतका नाम महज़ धोखा है। दग़ाबाज़ी 
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| है। बेवफ़ाई है। मुहब्बत नहीं है। औरतोके दिलमें मुहब्बत 


| 
h 


नहीं होती । 
गड़बड़--होती है भाई होती है। 
दिळ०--नहीं नहीं, हिज्ञ नहीं । झूठ, सरासर झूठ है। 
औरतोंकी दोस्ती मतळबकी दोस्ती होती है। ओरतोंके दिलमें 
मुहब्बत पानीमें परछाहींकी तरह होती है। जो सामने होता 
हे, उसीका कम्बएत दम भरती हैं । 
गड्बड़-हाँ, जो कमीनी होती हैं, जिनमें शराफ़तकी बू 
नहीं होती । भाई, तुम्हें दुनियाका तज्ुरबा नहीं है। तुम धोखेमें 
बड़ी बेवक़ूफ़ी कर रहे हो जो ऐसी आवारा कुत्तियोंसे मुहब्बत- 
की उम्मीद करते हो। लाख खूबसूरत हों तो हों मगर यह 
मुहब्बत क्या जानें ? जिनके रगोंमें शराफ़तका (बूर नहीं उनके 
दिलमें भला कभी मुहब्बत पैदा हो सकती है ? मुहब्बतके मानी 
यह मतलब जानती हैं । ४ 
दिलि०--अरी खुखिया ! में तेरे तलवबोंपर नाक रगड़ता था। 
तेरे पैरोंपरए माथा घिसता था। तेरे चरणोंकी धूलको सर चढ़ाता 
था । और तूने मेरे कलेजेमें दग़ाबाज़ीकी छुरियाँ चलायी ! 
गड़बड़--यह तो कमीनोंकी कुदरत है। ऐसा तो वह 
करती ही हैं । गदहेको गंगाजलमें नहलाओ तो वहः ज़मीन-ही 
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पर लोटेगा। कुत्तेको मोहनभोग भी खिलाओ तो वह झैछा 
सूँघनेसे बाज न आयेगा । अपने दिलको सम्मालो । कमीनोंकी 
मुहब्बत छोड़ो । 
दिळ०--अपनी अझ्तियारी बात होती तो इस जालमे आज: 
तक शायद्‌ कोई भी फँसा न होता । 
गड़बड़ - खेर, फं से तो फंसे मगर अब भी सम्भलो सीखो । 
दिलि सीखा ओर खूब सीखा । 
गड़वड़-- क्या 
द्ल०--ओरतोंसे नफ़रत करना | 
गड़बड़--क्या तुम्हारी व्याहती ओरतने कभी ऐसी दगा- 
बाज़ी की ? 
दिळ०--आह ! किस परेशानीकी घड़ीमें तुमने उसकी याद 
- दिलायी । मेरे परेशान दिमागको और भी परेशान कर दिया । न 
` जाने वह वेचारो कहां है। महीनोंसे लापता है। इस जुड़ेलकी 
सुहव्बतमें फंसकर उसकी कोई ख़बर न ली। क्या मालूम वह 
जीती है या मर गयी | 
गड़वड़--जीती है। 
द्लि०--जीती है? बोलो बोलो कहाँ है वह? 
गड़बड़--पहिले तुम मेरे सवाळका जवाब दो । कभी उसने 
तुम्हारे साथ ऐसी दग़ावाज़ी की ? 


द्लि०--नहीं, कभी नहीं | सिफ़ बह घमण्डी और मर- 
दानो थी । 
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गड़बड़--तुम्हारे ही ज़नानेपनकी वजहसे। कभी तुमने 
उससे मुहब्बत की ? 

दिल०--अफ़सोस ! उसके दिल ही सर था। 

गड़वड़ दिल था । 

दिळ०--तो उसमें गमों न थी । 

गड़वड़--गर्मो कहाँसे पैदा होती, कभी तुमने उसमें आँच 
भी लगायी ? दिलपर हाथ रखकर बोलो | 

गड़वड़-वेशक, में उससे मुहब्बत नहीं करता था। खाली 
जोरूकी गुलामी करता था । खच पूछो तो उस वक्त मैं मुहब्बत 
करना जानता ही न था। 

गड़बड़--तभी तो वह हाथसे वेहाथ हो गयी | 

दिळ०--मगर अब वह कहीं प्रिझ जाती तो उसके पेरांपर 
गिरकर अपने क़सूरोंकी माफ़ी माँगता। ओर अपना चोट 
खाया हुआ दिल उसके चरणोंपर अर्पण कर देता । 
' गड्बड तो चलो, में उसका पता वताता हुँ । शुक्र है 
कि उधरका खयाल चोट खाकर इधर हो गया । 

( दोनोंका जाना ओर पदका उठना ) 
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पेटूलालका मकान 
( सत्यानाशी ओर पेटूलाल ) 

सत्या०--अम्ह ! क्यों सताता है ? अरे क्यों सताता है! 
ऐसे ही जान लेनी हो तो एकबारगी जान ले छे। दम घोंट घोंट- 
कर क्यों मारता है ? , 

पेटू ०--वाह ! वाह ! सताती तुम हो कि में ? 

सत्या०-मुझे छोड़ दे। तेरे पैरोंपर गिरती हूँ, छोड़ दे । 

पेटू ०-ऐसी खूबसूरत ओरत पाकर कौन उल्ल्ूका पट्टा होगा 
जो छोड़ देगा ? | 

सत्या०--अब तो मैं अच्छी हो गयी । अब क्यों नहीं मुझे 
घर जाने देता ? 

पेटू०--घर ? अरे! यह. घर नहीं तो क्या जङ्गल है ? 

सत्या०--आह ! मुझे अपने बञ्चेका मुँह देखने दे। मेरे 
बिना मेरा बच्चा बिलख बिलखकर मर गया होगा । 

पेटू०--तो क्या परवाह है? बच्चे फिर हो सकते हैं। 
अभी तुम्हारी उमर ही क्या हे ? 

सत्या०--मेरे पति भला क्या कहते होंगे कि में मरदानियत- 
के ज़ोममें कहाँ भाग गयी । में किल तरहसे उनको बताऊ कि 
में अबतक धोलेमें थी । भूलमें पड़ी थी । औरतोंमे कितनी ही 
मरदानियत हो, वह उसे शोभा नहीं देती बल्कि उसे और देवनी- 
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खी बना देती है। हमारी प्रकृतिने हमें पुरुषोंके अधीन बना 
रखा है। फूलोंमें कोमछता ही अच्छी माळूम होती है कठोरता 
नहीं । अब आँखें खुलीं । पति ! किस तरहसे मैं अपनी मूर्खताके 
लिये माफ़ी माँगू ? अरे | हत्यारे ! मुझे अपने पतिके पास जाने 
दे। अरे ! जाने दे । 

पेटू०--सिफ़ ज़रा समझका फेर है। मुीको अपना पति 
समभकर मेरे पास चली आओ तो क्या हज है? कया उसमें 
कोई हीरा मोती ळगे हुए हैं ? 

सत्या० = चुप चण्डाल ! ईश्वरने ओरतोंकों कमज़ोर ओर 
अबला बनाया है तो यह भो समझ ले कि अपने पतिवत्त ध्मेके 
पालन करनेके लिये उसी ईश्वर्ने हम लोगोंको शेरनीसे 
भी बढ़कर ताक़त. दी है। ख़बरदार ! जो कभी इस नीयतसे 
मेरे नज़दीक आया । तेरी छातीका खून पी लूँगी। दग़ाबाज़, तूने 
महीनोंसे सुरे इसको अस्पतालका कमरा बताकर यहीं कद कर 
रखा है | पहिले कहता था कि जब अच्छी हो जाओगी तो डाकृर 
साहब जाने देंगे । अब तो में अच्छी हो गयी । कहाँ गया तेरा 
डाकृर । ज़री मैं भी तो उसकी सूरत देखूँ। आज तू यह रंग 
लाया । चण्डाल ! हत्यारा ! पापी ! क़साई ! 

पेट ०- ओह ! फिर दिमाग गर्म हो गया। अच्छा शान्त 
हो शान्त हो । कुछ दिनों और यहीं जब आराम करोगी तब धीरे 
धीरे तुम्हारी यह गर्मी उतर जायेगी । 

` ( ज्ञाता है ओर बाहरका दरवाजा बन्द कर देता है ) ` 


मरदानी अरत 
सत्या०--अफ़सोस ! कुभाग्यकी बलिहारी ! बच्चे से बिछुड़- 
कर पतिसे अळग होकर इस दगाबाज़के जालमें फंसी । अपनो 
ही मूर्खेताके कारण। में मरदानियतमें दीवानी थी। घमण्डमें 
चूर थी। रोखीमें डावाँडोल थी। अपने शुणोंको छोड़कर 
पराये शुणोंको लेनेके लिये पकी । पतिके हृदयरूपी अति 
मनोहर ओर आनन्ददायिनी राजधानीको छोड़कर ऊसर-मैदान- 
का कव्जा करनेके लिये बढ़ी, मगर न इधरकी रही न उचधरकी 
रही । मेरे ही अनादरसे मेरे पतिका दिल मुझसे फिर गया । 
अरी ! सुखिया ! तूने यह क्या किया? उस दिनकी वात।' 
आह ! जन्मभर भूल नहीं सकती । याद आते ही कलेजेमें छुरी 
चलती है। अरी सुखिया ! पापिन ! अरी हत्यारिन! 
जिस पत्तलमें तूने खाया उसीमें छेद किया । अगर तू कहीं 
मिळे तो तुझे कच्चा चवा जाडं । तेरी बोटी बोटी नोच लूँ । ओरतें 
सब सह सकती हैं, मगर डाह नहीं सह सकतीं । प्रेमकी चिनगारी 
चाहे द्लिमें न उठे मगर डाहकी आग बड़ी जल्दी भड़क उठती 
है। ओर जहाँ इसकी लपट निकली तो दूसरी तरफ़ प्रेमकी 
आग भी सुळगने छगती है। क्योंकि प्रेम और डाह दोनों एक 
ही चीज़के दो सिरे हैं। जितना ही सुखियासे में जल रही हूँ 
उतना ही स्रामीकी तरफ मेरा प्रेम बढ़ रहा है। में पहिले पतिसे 
रेम नहीं करती थो । मगर तेरी डाहने मुझे प्रेम करना सिखला 
दिया । तुझसे अपनी चीज़ छीन लेनेके लिये पगली बना दिया, 
चीज़ चोरी हो जानेके बाद उसकी कद्र माळूम होती है। पति 
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कहां हो ? अगर कहीं तुप्र मिल जाते तो तुम्हें में आँखोंमें 
पुतलीकी तरह रखती । कछेजा चीरकर रखंती। चोरीके 
याद्‌! चोगुनी हिफाज़त करती। आओ खामी, मेरे हृदयमें 
बो । 
गाना 
सत्याये ० ०--आओ आओ सइयां लगाओ मोह छतियाँ 
द्रसकी प्यासा तरस रही अखियाँ | आओ्रे-- 
डाल गले बइयाँ सुनाओ मीठी बतियाँ । 
“हुँस बोलुर्डिगी मदु बनते फिर मानको बैन न भाखुहिगी । 
पगिसम्भनको मुख चुम्बन दूँ, अधरातलके रस चाखुहिंगी ॥ 
लपटाय हवये तनताप बुभाय ब्रह्मानलको दल नाखुहिंगी । 
अबके रस राजकिसोर मिले हि बड़े कठलोकर राखुहिंगी ॥ 
( दरवाज़ेका खुलना आर दिलजलाका आना ) 
दिल०--कोन मेरी प्यारी ? 
"सत्या०-कोन मेरे खामी ! 
` ( दोनोंका छिपट जाना । दिलजळाके लड़केका दौड़ते हुए, और दो 
कांन्सटेबलॉके साथ बँधे हुए पेट्लालकर भाना। ) 
बच्चा ०--अम्माँ, मेली अस्मां ! 
सत्या०-मेरा बच्चा मेरे कलेजेका टूकड़ा। . 
( गेदम उठाकर चुमती हे। और गड़बड़ एक थानेदारके साथ एक 


गहनेका बकस लिये हुए आता हे । ) 


(्‌ मरदानी रत > १३८ 
गड़वड़--देखिये थानेदार साहब ! यह बकस इसी घरसे 
निका है। इसकी रिपोर्ट पहिले ही बम्मोलानाथकी स्त्रीकी 
तरफ़से लिखी जा चुकी थी । मगर अबतक उसपर कोई काई. 
चाई नहीं हुई । 
थानेदार- इसलिये कि अबतक इसका कोई ठीक पता नहीं 
मिला था । 5 
पेटू०--इस डिब्बेको क्यों उठा लाये जी ? इसमें हमारी स्त्रीके 
गहने है। 
गड़बड़-- तुम्हारे वापके भी कोई स्त्री थी ? जालिया कहीं. 
का। तूहीने वेचारे बम्भोलानाथको स्त्रीके गहने चोरी कराये । 
` उनको वहकाकर उन्हींके दामसे उनकी किताव छपचायी । ऊपर- 
से मुनाफा भी खूद मार लिया और झूठसूठ धाटेका बहाना 
करके उस वेचारेका घरतक विकवा लिया | कोड़ी कोड़ीका 
युहताज बना दिया । टुनियामें यही ईमानदारी रह गयी । 
थानेदार--इस कम्बख्तको ले चलो थानेपर । इस ओरतको 
. ज़बरद्स्ती कैदमें रखनेके लिये और चोरीके जुममें तुमको गिर- 
फतार किया । 
( सब जाते हैं मगर दिलजरा और सत्यानाझी एक दूसरेके पेरपर 
गिरते हैं । ) 
गड़बड़-( लाटकर ) वाह! वाह! ईश्वर न करे कहीं 
` प्रेमियोंकी मुलाक़ात बेजगह हो । अजी साहबान, उठिये। इन्हीं 
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बेवकूफ़ियोंको देखकर ईश्वर बेचारे इतने शर्मा गये कि प्रेमियोंके 
मिलाप बन्द करनेके इरादेसे इनके बीचमें वियोगका फाटक 
तैयार किया। | 
( सबका जाना )' 
( पदां गिरता है ) 


दृश्य चौथा ` 
I 
सड़क 
( बण्टाधारकां आना ) 
बण्टा०-ईश्वर जब देता है तो छप्पर फाड़के । इधर हमारी 
नवीन पत्रिका प्रकाशित हो गयी । शहरमें शैकड़ों ग्राहक फाँश- 
फूँ शकर बहुतशा रुपया इकट्ठा कर लिया । और उधर श्रीमती 
शुखिया देवी भी हाथ आ गयौं । एक श्त्रीकी शचमुच बड़ी आव- 
श्यकता थी । जब रुपया होता है तभी इशकी आवश्यकता भी 
माळूम होती है। क्यों भाई, ठीक है न? हम ही ऐंशे चाळके 
आदमी थे जो श्रीमती शुखिया देवी मिलीं । दूशरे  किशीको 
श्वप्तमें मी ऐशी शुन्दर शुडोल हँशमुख शत्र कहाँ नशीब होती 
हैं ? जबसे श्रीमतीने दिलजलाकी नौकरी छोड़ दी है तबशे वह 
अपनी शुशरालमें रहती है ओर ईश्वर्की कृपाशे उनकी शुशराल 
हमारे घरके पाश ही है । फिर क्या “था । श्रीमतीजीने हममें 
अपने पतिशे विज्लेष गुण पाये। वश, हमारा भाग्य चमक गया। 
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हमने ऐशे अवशरपर कयां अच्छी तरकीव खेली है कि आहाहाहा ! 
उशका पति हमारा करज़दार था। भट चोशुना-पयशुना शाद्‌ 
लगाकर जिशमें वह दे न शके उशपर दावा करके क़ुरकी ओर 
वारण्ट दोनों कटा दिये हैं। ओर हमने एक अपना आदमी भी 
उशके घर बार बार कुकी ले जानेके लिये तैनात कर रखा है | 
जिशमें बह दुष्ट घरपर आने न पाये। अब वह भागा भागा 
फिरता है ओर श्रीमान बण्टाधारजी रातों-दिन उशके घरमें पड़े 
रहते हैं। वाह रे हम | अब जाते हैं हम बहीं। 
गाना 
बण्टा ०--चलूँ प्यार करूँ अपनी में जनियाँ मोहनियाँको हॉजी हां 
छतियां लगाऊँ मन बहलाऊँ डाल गले वयां मैं प्यार कहँ 
जनियांको हांजी हां 
. जाता हूँ गोरेरो गालोंको चूमूंगा खूब लिपट चिमट हां 
( जाता है.) 


( बम्भोलानाथ और रामभोलीका आना ) 


बस्भोला०-अब कहाँ चलूँ ? किससे भीख मायू ? सभोंने . 


तो जवाब दे दिया, यहाँतक कि तुम्हारे मेकेवालोंने भी धता 
बतायी । दो ही दिनमें ऊब गये | साफ़ साफ कह दिया कि 
भाई, जाओ अपने घरका रास्ता लो। घरका रास्ता .तो बड़ी : 
खुशीसे लूँ, मगर अब घर भी हो कहीं तब तो।. सब.तो उस 
हत्यारे पेटूछालने बिकवा लिया । ri 
राम०--ओर दिन-रात लेख और किताबें लिखो । 
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बम्भोला०--जी तो बहुत चाहता है कि अपनी दुर्दशापर 
कुछ लि डालूँ । बड़ा अच्छा विषय है। मगर तुम्हारे मारे 
लिखने पाऊं तव तो। ईश्वर न करे तुम्हारी ऐसो मूख स्त्री 


| किसीको मिले । 


राम०--और ईश्वर न करे तुम्हारे ऐसा आवारा और खप्ती 
मदे किसी स्त्रीको मिले । यहाँ तो मुं हका आहार बन्द हो गया 
ओर वहाँ इनको ऐसे सड्डुटकी घड़ीमें आशनाईकी सूकी। घरमें 
जो कुछ गहने थे भी वह सब दे आये उस चुड़ेलको 

बम्भोळा०--अच्छा अच्छा, तो' तुम्हारी वलासे। मैंने उन 


| गहनोंको बनवाया था । जिसे चाहा उसे दिया । 


| 


राम०--हाय राम ! अगर गहने होते तो कुछ दिनांका सहारा 
तो होता | ओर गहने होते हैं किस दिनके लिये? अव तुम्हीं 
बताओ शामका ठिकाना है कहीं ? क्या खायेंगे ? कहाँ सोयेंगे ? 

बभ्सोला०--खायेंगे ज़हर । ओर सोयेंगे चितापर । समकी 
बस, अब बहुत जी न जला। तुके जो इन बातोंसे परहेज़ होतो 
जाके गङ्घामें डूब मर | 


( गड़बड़का आना ) 
गडबड--वाह'! यह क्या कहते हैं आप। लीजिये; आपका 
बकस बरामद कर लाया । मगर आप लोग कहाँ थे? ढं ढ़ते 


दू हते परेशान हो गया था | 
राम०--धन्य भाग ! कुछ दिनोंके लिये जान वच गयो । 


बस्सोला०--ज़रा सुसराळ चला गया था। ( रामभोलासे) 


| 
| 
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लो तुम्हारे गहने तो मिल गये । लाओ पक-दो गिरवीं रख आङ 
तो कुछ काम चले । ै 
गड़बड़--हरगिज़ नहीं । क्या में मर गया हूँ ? मेरी दोस्ती 
किस वक्त काम देगी। चलिये मेरे घर । जबतक आपको कोई 
काम न मिले तबतक आप लोगोंको वहीं रहना पड़ेगा । 
( तानोंका जाना ओर दूसरी तरफसे मोहनी ओर माळतीका मरदानी 
पोशाकर्मे आना ) 
मालती--सखी ! मुझे लजा माळूम होती है। इस पोशाकमें 
मुझसे अब आगे बद्म नहीं उठाया जाता | अब भी लोट चलो । 
इस मूखेताको कोई नहीं जानेगा । 
मोहनी-मूखेता १ अरी मालती, में तो सुनती हूँ कि पुराने 
ज़मनेमें स्त्रियाँ अकसर काम पड्नेपर मर्दोकी पोशाकमें निक- 
लती थीं । 
मालती--तुम तो सुनती ही थी, मगर में आज इस बातको 
अपनी आँखोंसे देख रही हूँ | 
मोहनी--देख सखी, तू मुझे फिर शर्मा रही है। इसीलिये 
तुझसे में अपने दिलका हाल नहीं बताती थी | 
माळती-तभी तो आज यह स्वाँग बनाकर घरसे निकलनेकी 
नोबत आयी | वरना अगर पहिलेसे बता देती तो बेचारा मदन 
महीनोंसे जेलखानेमें क्यों सड़ता ? उसके महाजनोंके रुपये उसी 
वक्त दे दिये जाते। चलछोकंगड़ा छटता । 
मोहनी--सिफ़ इसीलिये साफ़ साफ़ नहीं कहा था कि 
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स्त्रियोंका मान नष्ट होगा । उनकी स्वाभाविक ठज्ञापर कलंक 
लगेगा । दुनिया मुझपर थूकेगी ओर सबसे बड़ा डर यह था कि 
तू दूसेगी । 

माळती--तो क्या अब दूसनेसे वाज़ रहूँ गी ? 

मोहनी--अरी, क्यों रह रहकर चिढ़ाती है? जानती नहीं 
कि इस रोगमें आदमी पागलोंसे भी वत्तर हो जाता है? 

मालती--केवल मदे ही, ओरतें कभी नहीं । 

मोहनी-क्या ऐसी हालतमें भी नहीं जब किसीकी जान 
जा रही हो, कोई बेमोत मर रहा हो और उसकी जान वचानेका 
उपाय हमारे हाथमें हो, मगर उस उपायको काममें न ला 
सकते हों ? 

माळती-प्रेममें तो सभी प्रेमी बेमोत मरने लगते है, मगर 
किसी स्त्रीके दिलमें तुम्हारे ऐसा परोपकारका खयाल नहीं 
होता । अगर स्त्रियाँ अपने प्रे मियोंपर दया करने लगें तो काहेको 
कोई प्रेमी जले मरे या तड़पे ? 

मोहनी-सखी, तू भी कितनी भोली. है। आगकी प्रकृति 
जलानेकी है। अगर पतिङ्गा उसमें जलकर जान दे दे तो आगका 
क्या दोष ? वह तो बेचारी खुद ही जळ रही है | वह अपनी जळन- 
के आगे दूसरेकी जलन क्या समके ? प्रेमके दीवानोंपर रज्ञा 
स्त्रयोंको दया नहीं करने देती । पर जब बह बेचारे किसी दूस- 
रके हाथसे सताये जाते हैं तब वह उनकी दशा देख भी नहीं 
सकतीं । लज्ञाका दबाव मान नहीं सकतीं । 
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मोहनी--चलो सखी सझ्यांकी नगरियां | डाले गले बयां .चलो 
गुइयां पयां हां हां मानो इतना अरजिया । | 
'प्रैननको तरसइये कहां लौ कहां लौ हिये बिरहागिमं तेये । 
एक घरी न का कल पेये कहां लगि प्राननकों कलपेये । 
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आवे यही अब जीमें विचार सखी चलु सौतिहुके घर जेये । 
मान घटे तो कहा घटि है जु पे प्रान पियारेको देखन पये ? 
“नकृशे पाके सिजुदेने क्या कया किया जुलोल # 
हम कूचये रकीवम भी सरके बल गये |” 
अब तो नाथ तुमरे हाथ राखो लाज सइयां। 
( गड़बड़का आना ) 
गड्वड़-वाह ! वाह ! मालूम होता है दुनियामें अब कोई | 
मदे नहीं रहा । तो वेचारी ख्त्रियाँ क्या करें ? ख़ द्‌ ही मदे बनकर | 
इस कमीको पूरा करने लगां। 
मालती -( अळग ) ग़ज़ब हुआ। यहद तो पहचान गया | 
(मरकर) जो नहीं; जनाब, जब मदे जुनाने हो गये तो ख्त्रियोंने भो 
मदे बनना शुरू कर दिया । 
गड़बड़--( हाथ जोड़कर) में भई तुमसे हारा । में तो अपनेको 
अबतक सेरभर समकता था। तुम सवा सेर निकली । 
मोहनी--अच्छी जोड़ी मिली । 
गड़बड़ आमीन ! 
मोहनी-माळती शर्माती क्यों हो ? पूछो कोन हैं यह । 
माळती-तुम्हीं पूछो । में नहीं पूछनेकी । इस मु हफटसे | 
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कौन बोले । सुफ़तमें अपनी आवरू खोवे । 

मोहनी -मेरी सखी पूछती है कि आप कोन हैं। 

गड़बड़--अच्छा होता कि वह खुद ही पूछतीं। मगर खैर, 
कह दीजिये कि में बिन व्याहा हूँ । 

मोहनी--( सुस्कराकर ) वाह ! वाह ! क्या सवालका जवाब 
है कि जवाबमें सवाल है। 

माळती-सखी, मुझे यह ठठोली एक आँख नहीं भाती । में 
जाती हुँ यहाँसे । 

मोहनी--जब तुम ठठोली करती थी तब तो में हाथ जोड़ती 
थी, और जब में सीधी सीधी बातें कर रही हूँ तो तुम चिटक 
। रही हो । वाह री सखी ! 
| गड़बड़-देवियो, तुम्हारे इस भेषमें कुछ सेद माळूम होता है। 
मगर मेरे छायक़ कोई काम हो तो उसके लिये में हर तरहसे 
तैयार हू । 

मोहजी--मैं इसके लिये धन्यवाद्‌ देती हैँ । अगर तकलीफ़ 
न हो तो मुझे एक जगहका रास्ता बता दीजिये । 

गड़बड़--रास्ता वताना कैसा ! मैं साथ चलकर जहाँ कहो | 
चहाँ ख़ेरियतसे पहुँचा दूं. । 

माछती--( ससककर ) मगर देखो, मसख़रापन न करना | 

गड़बड़--माना कि में बुरा हूँ मगर सच बताइये । 

क्या बानिये फसाद तुम्हारी अदा नहीं : “शाद 
( सब जाते हैं । पदा उउता है । ) 
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इश्य पाचवा 


FF PROMS 
ज्ञेछलाना 
( मदन अकेला ) 

मदन--रुपया ! तू बड़ी चीज़ है। आदमीकी चमकती हुई 
तक़दीर है । तेरी ही बदोलत पापी धार्मिक कहलाता है, झूठा 
सच्चा गिता जाता. है, वेईमान ईमानदार समझा जाता है। 
मगर जहाँ तू नहीं है धमे पापकी तरह, सच्चाई भुठाईकी तरह 
और गुण ऐबकी तरह देखे जाते हैं। तू ही मुहब्बत है, तू ही 
नातेदारी है। तू ही माँ-बाप है, तू ही जोरू-लड़का है | जब तू नहीं 
तो बस दुनिया अन्धेरी हे, उफ़ ! केसी अन्धेरी है, कोई मुझसे 
पूछे। नवांपहे नभाई है यार हैन दोस्त है न एगाने हैं न 
वेगाने । में हुँ ओर यह काळकोठरी है| अरे हत्यारे महाजनो ! 
गरीबोंको सतानेवाले|महाजनो ! एक एकके सो सो वसूल करने- 
वाले महाजनो ! ज़रा ईमानका खयाल करो । कुछ रहम करना 
भी सीखो | मुझे यहाँ दफन करके मेरी हड़ी ओर मासको घुला- 
घुलाकर क्या पाओगे ? मुदेको मारनेमें क्या मिलेगा ? मुझे 
आज़ाद छोड़े रहते तो कोई न कोई यन्दोवस्त करके तुम्हारे 
रुपये अबतक दे डाळता। 5 अब में यहाँ कहाँसे रुपया पैदा 
« करू ? हाय! तुम लोगोंने मुझे कहींका न रखा। कभी-कभी 
पत्रॉमें किसीके लेखोंसे दिलकी जळनको शान्त. करता था। 
मगर हत्यारों ! तुमने मेरा यह आनन्द भी लूट लिया। ईश्वर 


| 
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ज्ञाने उनके छेख अब भी प्रकाशित होते हैं या नहीं। असे 
दुनिया मुझे भूल गयी, शायद उन्होंने भी मुझे भुला द्या हो। 
अगर उनके छेख कहीं यहाँ भी पढ़नेको मिला करते तो मुझे 
इस नरककोठरीमें भी स्वर्गका सुख मिळता। मगर नहीं देवी, 
नहीं । तुम्हारा शुभनाम लेनेका अब में नीच अधिकारी नहीं 
रहा । तुम्हारा पुण्यमय चित्र इस अधम कैदीके हृदयपर शोभा 
नहीं पाता। मगर में क्या करूँ ? सैकड़ों उपाय _करनेपर भी 


इस चित्रको नहीं मिटा सकता । अगर तुम मिटा सकती हो 


तो मिटा दो । पर एक विनती मेरी मान लेना, वह यह कि जब 
मैं दुनियामें न रहूँ तो तुम मेरे लिये एक आँसू, सिफ़ एक आँसू, 
गिरा देना। मैं अभागा ओर तुमसे कुछ नहीं माँग सकता। 
इतनेहीमें मेरो जळती हुई आत्मा सददैवके लिये ठण्ढी दो . 
ज्ञायगी । आजन्म तुम्हारा पूजन कर्नेका यह नीच यही फल ओर 


, यही प्रसाद्‌ चाहता है । 


साहित्य ! अरे कठोर ओर निदेयी साहित्य ! तेरी तन-मनसे 
सेवा करनेका क्या यही नतीजा है कि में केदमें तड़पू ? 
_  ( गड़बड़का आना ) 
गड़बड़--नहीं देव, घवड़ाइये नहीं । यह 'आपके इस्तहानका 


चक्त हे। हिम्मत न हारिये । 
( पेरपर गिरता है ) 


मदन--अर्य ! आप कौत ? चाण्डालके घरमें देवताका 


प्रवेश | अरे | अरे ! यह क्या कह रहे हो 
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छछ | 
गड़बड़--( मदनके पैरॉपर ) मैं वही कर रहा हूँ जो कुछ दिनों 
बाद्‌ आपके साथ दुनिया करेगी । मगर दुनिया पासकी चीज़ 


देख नहीं सकती । इसीलिये जब चीज़ दूर हो जाती है तव उसकी. | 


असलियत इसे दिखायी पड़ती है। 

मदन--( गड़बड़को ऊपरकी वातोंके मध्यमे उठाकर ) आख़िर 
आप कीन हैं महाशयजी ? 

गड़बड़-में सच्चे साहित्य-सेवियोंका पूजनेवाला हूँ । 
गुणोंका परखने और तोलनेवाला हूँ, घो खेवाज्ञोंको धोखा देने- 
वाला, पाखण्डियोंको दुरुस्त करनेवाला, मसखरोंमें मसखरा, 
चाळवाज्ञोंमें चालवाज़, सच्चोंमें सचा, झूठोंमें झूठा, दुनियाका 
एक मामूली आदमी हुँ। 

मदन बेशक, दुनिया ऐसे ही आदमीको चाहती है। धन्य 
भाग जो आपके दशन हुए । 

गड्बड्‌-महाराज, धन्यभाग मेरे जो आपके दशन हुए। 
अगर ऐसे साहित्यके सपूत यहाँ दस-बील भी पैदा दो जावें तो 
हमारा अभागा साहित्य फिर भाग्यवान्‌ हो जाये । 

मद्न-ओर में कहता हुँ कि आप ऐसे गुणग्राहक यहाँ 
थोड़ेसे भी हों तो दख-बीस घया सैकड़ों साहित्यके सपूत पैदा 
हो जायें। मगर अफ़सोस ! यहाँ गुणका होना कुभाग्यकी 
निशानी हे । 

गड़बड़--पहलेपहल सभी जगह ऐसा माळूम होता है। 
कुछ आफ्हीपर मुनहसर नहीं। शुणियोंको शुरू शुरूमें ओर 
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हे छछ 
बाज्ञोंको तो ज्ञिन्दगीभर सुंसीबतें ही झेलनी पड़ती हैं। जीवनी 

उठाकर देखिये तो । 
[ मदन--हमारे यहाँ जीवनी भी हो कहीं तव तो। यहाँ तो 
जीवनी केवळ जन्म ओर मरणके रजिस्टर होते हैं । 
गड़बड़-बेशंक । मेरा इशारा विदेशी | जीवनियोंकी तरफ़ 
है । देखिये, जो इस मुसीवतके इस्तहानमें पास हुए हैं, अपनी 
बातफे सच्चे और घुनके पक्क निकले, वही बापके बेटे बादको 
आदर पाये हैं । । 
मदन-पाये होंगे। मगर मुझे तो आदरके वदले अनादर ही 
अनाद्र दिखायी पड़ते हैं । अब इससे बढ़कर मेरी बेइज़ती क्या 
होगी कि मैं कैदी हुँ ? ः 
गड़बड़-धबड़ाइये नहीं। यह मुसीबत भी कट गयी। 
क्योंकि अब आप कैदी नहीं रहेंगे। 
मदन--क्‍यों ? 
.._ गड़बड़--क्योंकि आपके महाजनोंके रुपये मय चोगुने सूदके 
बेबाक़ कर दिये गये । र 
मदून--मित्रवर, मैं आपको किन शब्दोंमें धन्यवाद्‌ दू. ? 
गड़बड़--नहीं नहीं, मैं नहीं हैँ । आपके धन्यवाद और 
सम्मानके अधिकारी वह आ रहे हैं। 
( मोहनी और माळतीका मरदानी पोशाकमें आना ) 
मदन--( मोहनको गले छगानेके लिये आगे बढ़ता हुआ ) 


कौन, आप ही मुझे इस नरकसे उवारनेवाले, मुझे हमेशाके लिये 


भो है है 
छुछी | 
ख़रीदनेवाले, मेरे स्थामी ओर मेरे देवता हैं? आइये, धन्यवाद्‌ 


देनेके पहले आपको गले ळगानेका सोभाग्य सुक प्राप्त कर 
छेने दीजिये । 
मोहनी--( सकुचाकर पीछे हटती हुई--अछूग ) हाय ! नाहक 
आयी । किस सुसीबतमें फंसी । या ईश्वर, अव क्या करूँ ? 
मदन-आह ! अब समभा । इस आनन्दमें में अपनेको 
भूल गया था। मैं अधम हुँ । नीच हूँ । क्लेदी हूँ । में आपको 
गळे लगानेयोग्य नहीं हुँ । माफ़ कीजिये,सझे आप अपने चरणों 
को चूमने दीजिये। यह चरणास्त देकर मेरा जीवन सफल 
कीजिये । 
( कृदम चूमनेके लिये मोहनीके पेरोंपर गिरता है ) 
मोहनी--( झटसे पेर खींचकर पीछे हटती है ) हाय ! राम | यह 
में नहीं सह सकती । 
( माळतीकी गोदमें मूर्डित हा जादी है ) 
मदन (आवाज सुनते ही चॉककर उठ पड़ता हे और मोहनीकी 
तरफ गरस देखता है) यह प्यारी आवाज़ ! रातोदिन मेरे कानोंमें 
गू जनेवाळी आवाज़ । चेहरेका वही नक़शा ! कौन ? अरे! तुम 
लुम तुम हो । आह ! (गड्बड्की गादम मूछत ह। जाता है ) 
( पदां गिरता है ) 


re 


है| 
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दृश्य छुठा 
“HO 


सुखियाका मकान 
( बण्टाधारका आना ) 
बण्टा०--अरी श्रीमती शुखिया देवी, अरी ओ श्रीमती 
शुखिया देवी ! 
स्‌ खिया--(पर्ेके भातरसे) कोन है महरा ? 
चण्टा०--(अळग) देखो श्रीमान्‌ बण्टाघारजीको महरा बनाती 
है | ( प्रकट ) नहीं नहीं, हम महरा नहीं हैं। 
स्‌ खिया--( भीतरसे ) तब क्रो हो तुम ख़ाँ साहब ? 
चण्टा०--(अळग ) अयँ ! क्या कोई मौलवी शाहब भी यहाँ 
तशरीफ़ लाते हैं ? ( प्रश्‍्ट ) यहाँ आकर देखो तो कोन है। 
स्‌ खिया--( भीतरस ) अरे ! राउत शुजवा ठम हो? 
बण्टा०--( अलग ) घत तेरीकी ! उजवा-सुजवा शी यहां 
आते हैं क्या ? ( प्रकट ) वहोंशे घुकुवळ बुझा रही हो। देखती 
नहीं घण्टे भरशे मिठाईका दोना लिये खड़े हैं। यहाँतक आया 
नहीं जाता । हु 
ल. खिया--( भीतर ) आती हूँ ज़री बस्तन धो लूं । 
आओ नहीं हम अकेले शव मिठाई 


बण्टा०-आनर हो तो 


खा जायेंगे । | 
स्‌ खिया--अरे रुको भाई आयी । | 


~ ( सुखियाका आना ) 
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बण्टा०--महरा तो नहीं है घरपर ? 

सुखिया-_कुकोके डरके मारे कहीं वह घरपर रहने पाता है। 

बण्टा०--बश बश ठीक है। लो यह गमांगर्म जिलेबियाँ । 
तीन आनेकी हैं, तीन आनेकी । 

स्त, खिया--ओर पेड़ा ? 

बण्टा०- पेड़ा तो । पेड़ा तो-- 

स्‌ खिया-क्या नहीं लाये ? 

बण्टा०-लाये थे मंगर-- 

स्‌ खिया-मगर क्या ? 

बण्टा०--हम राइतेमें खा गये । 

सुखिया--वाह रे चटोरे ! तो जाओ फिर छे आओ | 

वण्ठा०--अच्छा तो जिळेवियाँ दो छोटाकर पेड़ा ले आचें | 

सुखिया- धत तेरीकी ! तीन आनेकी जिलेबीमें नानी मरी 
जाती है। जाओ दूसरा पैसा खर्च करो । 

वण्टा०-मगर देखो शब न खा लेना । इशमेंरो एक हमारे 
लिये भी रख छोड़ना । नहीं लाओ हमारा हिश्शा अभी दे दो । 

सुखिया- लो पत्ता चाटते हुए चळे जाओ | 

बण्टा०--खाली पत्ता ? श्रीमान बण्टाघारजी खाली पत्ता 
चाट इतने बड़े आदमी होकर? न विश्वाश हो तो देखो आज- 
कल शब पाकेट खनक रहे हैं । खननन ! खनन | 


गाना 
'ण्दा२--खाओोगी कितना मिठाई मोरी जानी बोलो अब तो हुआ हूँ अमीर 


€ es >) 
969) 


पूआ खिलाऊँ मालपूश्रा खिलाऊँ खिलाऊंगा तुमको में खीर। 
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अब तो आओ जरा गळे लग जाओ । तिरची चितवनका मारो न तीर 
सुखिया०--जाओ जल्दी बाजार मोहे लड्डू खिला दो वर्षी चखा दो 
पेड़ा मंगा दो जान। 
बण्टा ० -- जिलेबी तो खाग्ओरो इशमे जी रश है दिलमें भी रझ हे तुममें भी 
रझ हें कहना लो मान। 
( बाहरसे आवाज़ आतो हे ) 
“महरा अग्रे ओ महरा | महाजन वण्टाधारको जारो करायी 
हुई कुक्रों आयी है।” 
बण्टा०--( घबड़ाकर इधर-उधर दौड़ता है) अरे ! शुशरी 
कुर्कीने शब मज्ञा विगाड़ दिया। इसी शमय शुशरीको आना था? 
हमारी जारी करायी हुई कुकी हमींको खलनी थी ? जिलेबी भी न 
खाने दी । श्रीमतीजी, हमको शीघ्र छिपाइये। आवरु वचाइये । 
( बाहरसे फिर आवाज आती हे) 
“अबे महरा निकलता है कि दरवाज़ा तोड़ दें ।” 
बण्टा०--हाय ! हाय ! यह कम्बण्त हमारा नोकर तो और 
गड़बड़ कर रहा है। हे श्रीमतीजी, कहीं छिपा दो हमें । 
_ सुखिया- हाय ! दृश्या मैं क्या करूं £ ठहरो, एक बोरेमें 
तुम्हें बन्द किये देती हूँ । 
बण्डा०--हाँ हाँ, मगर हम बहुत बड़े आदमी हैं । | 


सुखिया-तो बोरा भी बहुत चड़ है। मर 
(. जाती हे और एक बोरा लाकर बण्टाधारको उसमें बन्द करती हे) 
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सुखिया-_देखो खबरदार, टससे मस न होना। नहीं अपनी 
आवरू तो लोहीगे, ओर हमारा भी हुक्का वन्द्‌ कराओगे | अच्छा, 
अव बॅध'गये। मगर मेरे उठाये नहीं उठनेके । तुम्हीं लुढ़कते हुए 
कोनेमें यले जाओ। 


(बण्दाधार लुढ़कते हुए कोनेमें जाता ह | आर बाहरसे दो चप- 
रासियोंके साथ बण्टाधारका आदमी कुकी लेकर आता ह | ) 


पहिला चप०-ए ! दरवाज़ा बन्द करके चुप मारे बैठी थी । 
यह नहीं जानती थी कि चचा लोग दरवाज़ा तोड़कर घुस आने- 
वाले आसामी हैं । 

दूसरा चप०--बोल महरा कहां है ? 

खुखिया--( ऐंठकर ) मैं क्या जानूँ ? वह तो कलकत्ते चल्ले 
गये। 

पहला चप०--ए | छिनाळपन अपना रहने दो । यहाँ नखरे 
उठाने में नहीं आया हूँ । सीधे सीधे जवाब दो। नहीं ज्यादै 
ऐठोगी तो उतारकर बीस मारू गा और एक गिनूँगा। चुड़ेल 
नहीं तो । 

आद्मी-देखोजी, महरा नहीं मिळता तो जाने दो | घरका 
माळ-असवाच सब कुं कर लो । 

दूसरा चप०-_क्‌ के क्या करें ? घरमें माळ भी कुछ हो तब 
तो । उसने पहळेद्दीसे मालूम होता है. सब अलग कर दिया है। 

आदमी- अरे | भाई ! देखो देखो यह बोरा कैसा है। 
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खुखिया--हाँ हाँ, उसको मत छूना । वह महराका नहीं है 
उसमें मेरे मयकेका माल है। 

पहला चप०--चुप रह। यह बड़ी पाजी है। इसने सब माल- 
असबाब इसीमें वन्द कर रखा है | देखो कितना भारी है। 

आदमी-ठीक है । इसीको कू के करके नीलाम कर डालो | 
इसीसे बण्टाधारजीके रुपये सब वसूल हो जायेंगे । रिपोर्टमें लिख 
दो माळ ख़राब होनेके डरसे मोक़ेपए नीलाम कर दिया। 

सुखिया--नहीं नहीं । 

दूसरा चप०-चुप | अलग हट। वोरा कुक कर लिया। 
लाओ ठेला, ले चलो चोकमें नीलाम करेंगे । 


तीनों आदमी बोरेको लढ़काते हुए ले जाते हें | सुखिया पीछे-पीछे 
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मना करती हुई जाती है।) 
( पर्दा उठता है ) 


इश्य सातवां 
म 
चौक बाज़ार 


(डेडापर छदे हुए बोरेमे बन्द बण्टांधारजी आते हैं ओर पीछे 


झुण्डके झुएड लेग आते हैं.) 
आद्मी-भाई, जरा हदो रास्ता दो । ( चपराश्ियेंसे ) बोरा 
मत खोलो, योंही नीलाम करो। इससे दाम ज़्यादा चढेगा । 


पहला चप० -( डछेपर खड़ा होकर ओर हाथमे छड़ी लेकर ) 


(ू मरदानी शरौरत ऐ) ष्‌ 
छ 
ठीक है। देखो लोगो, यह श्रीमान्‌ बण्टाधारजीने माल क के 
कराया है। मद्य नके घर भरका माळ शसीमें है। टटोलकर देखो | 
ठसाठस भरा हुआ है | बोलो नीलामी बोलो पचहत्तर रुपये । 
लछोग--१०)--१५)--१०)--३०)--४०) 
पहला चप०--बढ़ो भाई बढ़ो । जाता है चालीस रुपयेपर | 
(छड़ीसे बोरा पीटता हुआ) एक-दो-एक-दो-बढ़ो । बढ़ो । 
छोग--४२)--४४)----अजी ५०)--६०) 
पहला चप०-जाता है भाई ( उसी तरह पीटता हुआ ) एक 
दो-एक-दो -- 2 
लोग-८०)-६०) - १० ०) 
' पहला चप०-एक-दो-तीन | नीलाम ख़तम लाओ रुपये। 
आदमी-वाह ! वाह ! बण्टाधारजीके सब रुपये वसूल 
हो गये । 


लोग--अरे भाई, ओ ख़रीदनेवाले ज़रा बोरा खोलो तो। देखें 
तो सही कोन कोन माळ है। 

ख़रीदनेवाला--अजी हरो । हरो । सत्र करो, दिखळाते हैं। 

( बोरा खोला जाता है | बण्टाधारजी उसमेंसे निकलते हूँ । ) 

सव--अय ! यह कोनसा जानवर निकला ? 

खरीद्नेवाळा- हाय ! मेरे १००) पानीमें पड़ गये । इस 
जानवरको क्या करूं ? न मास बिकने लायक और न चमड़ा । 


लोग-अरे! यह तो बण्डाधारज्ी है । जिन्होंने नवीन 
पत्रिका” निकाली है । 


१५७ मरदानी श्रौरत 
( महराका आना ) 

महरा-अच कवन डर? अब तो डिग्रीयाके रुपइया सब 
घसूल होइगा । अरे? हीयाँ लोग काहे. हँसत हैं? वोरा माँसे 
कवन जनोर निकसा हो ? 

खरीद्नेवाला--तुम लोगोंने मिलकर मुझे धोखा दिया | अरे 
चोळ, तठुझको लेकर में क्या करूँ ? कच्चा चवा जाऊ ? कि 
निगल जाऊँ ? क्यांकर दाम सफळ करूं ? 

महरा--अरे ई तो बण्टाधार होय हो। यही हमरे ऊपर डिग्री 
कराइस रहा । अरे दादा, बहुत हमका सताइस है। मार भइया 
मार, जीवके जरन बुभाय ले । तूसे न सपरे तो हमका बुळाय ले । 

खरीद्नेवाळा-ठोक है। यह तरकीब दाम वसूल करनेकी 
है । ( मारता है ) मेरे रुपये क्या टीकरोंके थे ? बोळ धोखेबाज़ । 

महरा --तूसे नाही वनत है। हमका आवेदो। बोलो बहुत 
सतायो हमका तू। दादा १०) के सो रुपया कियो । तोहार बोटी 
चोटी काट डारब जेळखाना होइ जाई तो बलायसे । 

ख़रीदनेवाला-अरे तूने इसको धोखा दिया तो दिया मुझको 
काहेको धोखा दिया ? ( दोनों बारी बारीसे मारते हैं ) 

( गडबड़का आना ) 

गड़बड़--हाँ हाँ, क्या करते हो ? तुम लोग ख़ाली तमाशा | 
देखना जानते हो । मना नहीं किया जाता १ छि! क्यों जी चप- 
रासियो ! तुम्हारे सुँह क्या सीये हुए हें? तुम लोगसरकारी | 
नौकर और तुम्हारे सामने यह अन्धेर * 


मरदानी अरत 
दूसरा चप०--हम लोग क्या बोलें? हमारी खुद अकळ दंग 
है। न कहते बनता है न चुप रहते बनता है। 
( सुखियाका आना ) 
सुखिया--(अलग) दिलको लाख समाया ! मगर धड़का 
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गाही रहा। यही देखने चली आयी कि कहीं भण्डा तो नहीं 


फूटा । 
पहला चप०-साहब, असल बाग यह हुई कि जो हज़रत 
बोरेसे निकले हैं इन्हींकी कुकरी लेकर इस महराके मकानपर हम 
लोग गये। मगर उसके घरमें महरिनके साथ आप मौजूद थे । हम 
लोगोंको देखकर महरिनने इन्हें बोरेमें छिपा दिया | इनके नोकरने 
इसी बोरेकी निशान्देही की । हम छोगोंने इसे कूक़ं कर लिया। 
गड़बड़ - शाबाश ! प्रियाँकी जूती मियाँके खर। 
बड़ ब आवरू होकर वन्धे बोरेसे हम निकले । 
सुखिया -(अळग) हाय ! जो डर था वही हुआ। भण्डा 
फूट गया अव क्‍या करूं ? . 
महरा-अरे? यूका सुनेन? ई पाजी हमरे घरमाँ रहा 
आय | भइया, न रोको हमफा। हमरे खन सवार होइगा । 
बिना इनकेर अचार निकारे हमार जीय न मानी । ( बण्टाधारको 
मारता ह । मगर सब छोग छोड़ देते हैं ) 
महरा-जाइत है महरिनीयाँके तो कच्चे चवाय जाव! 
मूड़ काट लेब । अरे तू हीये हो भले मिल्यू । रहो छिनार। 


( पटककर दातसे नाक काटला है) 


| 


१५६ | (हू सरानी '्रोरत 9) 
| छक 

खुखिया--हाय दादा नाक काट लिहीस । 

पहला चप०--ओहो ! अव तो माद्री ज़वान याद्‌ आ गयी । 
(गिरते-पेड़ते भागतो है । महराको पकड़कर पुलिस दूसरी तरफ छे जाती है) 

गड़बड़--“नतीजा कार वदका कार बद्‌ है” | एक दिन यही 
होनेको था। ओर इन वण्टाधारजीको क्या कहूँ ? सम्पादकीको 
लड़कोंका खेळ वना रखा है | सम्पादकी क़ोमकी जवान है। 
सुद्कका शुमान है। साहित्यकी शान है। वह ऐसे निकम्मे 
ओर बेवकूफ आदमीके हाथमें जिसके आमाल, ऐसे हैं? मुल्क . 
कौम और साहित्यका बस अब ईश्वर ही मालिक है । 

लोग-वेशक। अपने फ़ायदेके लिये फ़ोम मुल्क ओर 
साहित्यके तबाह करनेवाले, धिक्कार है तुमपर ओर धिक्कार है 
तुम्हारे आचरणपर। 

गड़वड़-इन्दींपर क्यों ? धिक्कार है हमपर भी जो इनकी 
चिकनी-चुपड़ी वातोंमें आकर इनकी व्याक़तका खयाल न करके 
इनपर इतना वड़ा भार सौंपकर वेफ़िक्र बैठे हैं! धिक्कार है हम 
अन्धोंपर जो साहित्यकी दुर्देशा, सुल्ककी तबाही, क्ोमकी वद्‌- 
नामी आँखें खोलकर देखनेकी तकलीफ़ नहीं करते । ६नके हाथसे 
इस भारको नहीं छीनते । (जाता है ) 

छोग-ठीक है। ठीक है। छीन लो, छीन लो, सम्पादकी | 
इनके हाथसे छीन छो। नहीं तो इस “नवीन: पत्रिका? को एक- | 
दम बन्द्‌ करा दो | बस, अब हम लोग गुणका परखना सीखेंगे । 


कृड़ा-करकटके ढेरको दूर फेंकेंगे। 


मरदानी रत 
is 
पहला आदमी--'नवीन पत्रिका’ वही तो नहीं जिसमें 
“मरदानी औरत” नामक लेख छपा है । 
दूसरा आदमी-उसकी लेखिकाका चित्र भी तो उसमें 
छपा है। हे 
तीसरा आदमी - हाँ हाँ, वही जिसकी समालोचनाएँ हर 
पत्रमें आजकल निकल रही हैं कि लेख बड़ा ख़राब है और उसकी 
लेखिका भी वैसी ही है । 
पहला आदमी-लेख ज़रूर ख़राब होगा। ऐसे आदमोकी 
सम्पादकीमें लेख ख़राब न होंगे तो कया अच्छे होंगे ? 
दूसरा आदमी--पत्र ही खराब है जी। चलो यारो उस 
लेखिकाको भी देख आवें कि सचमुच वैसी है जैसी समालो- 
चनाओंमें बतलायी गयी है। 
सव--हां हाँ, चलो | इसी शहरकी तो है। 
( सब जाते हैं ) 
खरीद्नेवाला- चलो, हम भी देख आवें | (वण्टाघारसे) जाओ 
भाई अपने घर, हम तुम्हें लेकर क्या कोल्हमें जोतेंगे ? 
(जाता हे} 
दोनों चपराली - चलो हम लोग भो चलकर तमाशा देख । 
( जाते हें ) 
बण्टा०-उस दुष्टते हमारी लई खोलकर हमारी जड़ ही 
काट दी | अब कया करें? चलो .चळतेचलाते ५०) जो उश 
मान्य ग्राहिकारो वाकी हैं वशूछ कर लावें । तो फिर दूशरा रोज़: 


१६० 


१६१ ह्‌ मरदानी औरत 9) 
गार देखें । इसमें अव गुज़र नहीं होनेका । उशने बड़ा पाजीपन 
किया। लेकचर देकर हमारी तरफ़शे शवको भड़का दिया । 
( जाता ह ) 
( पदो गिरता हे ) 
इश्य आठवा 
४2-२० EE 
दिछजलाका मकान 
( दिएजला कई एक अखबार लिये आता हवै) 
दिळ०-जवसे 'मरदानी औरत' नामक लेख छपा है, तवसे 
श्रीमतीजी सोती ही रहती हैं। किसीको मुँह नहीं दिखातीं । 
और इन कम्वख्तोंने जळी-कटी समालोचनाएँ करके जलेपर 
और निमक छिड़ष दिया । ईश्वरकी पासे योंही वह वहुत सीधी 
हो गयी थीं । मगर अब तो बैचारी विल्कुल गऊ हैं । डरके मारे 
. एक लफ़्ज़ भी ज़वानसे नहीं निकाळतीं । समती हैं कि ऐसा 
न हो कि फिर कहीं उस वातको लिखवाकर छपवा दें । अखबारों - 
से तो उन्हें अब ऐश्ली नफरत है कि अख़बारका नाम सुनते ही 
जळ मरती हैं । जी चाहता है फिर कुछ लिखूं । अरे कन्द ! 
( कन्हईका आना ) 
कन्हई-हजूर । 
दिछ०-_श्रीमतीजी क्या कर रही है? 
कन्हई--रोटी बनावत हैं। 
११ 


छू यरद ारत आरत 2) १६२ 

दिळ०--दिन-रात बेचारी रोटी-पानीमें बकी रहती है | अच्छा 
कुर्सी ला। ज़रा अख़बार पढ़ू । 

कन्हई--नाहीं सरकार, अखवार न पढ़ो । 

द्लि० —क्यों ? , 

कन्हई--अखबारवाले हमरे मळकिनका वदनाम के दिहिन 
है | और उनके तसवीर छापके देस भरे मां आवरू लैलिहिन । 
हम अपनी मलकिन साहचके खातिर अख़बारके एक टूक घर 
मां न रहे देव | ओर जो कहु उनके बदनाम करइया वम्भोळा- 
नथवा और तसबीर छपश्ष्या बण्टाधरवा मिल जाये तो दूनोंकेर 
हड्टी-पसली तोड़ देव । हम मलकिनसे पूछके दोनोंका नाम 
याद्‌ किये हन । 
[| ( सत्यानाशीका आना ) 

सत्या०-अयं ! तुम्हारे हाथमें अख़बार फिर ? क्या तुम 
सुरे ज़िन्दा न रहने दोगे ? 

दिछ०. -वाह ! अखवार क्यों न पढ़ ? अब तो में भी लेखक 
होना चाहता हूँ । 

सत्या-नहीं, हाथ जोड़ती हुँ । कहो तो पाँचपर सर रख 
दूँ । नहीं में सच कहती हू । ज़हर खाकर जान दे दूँगी । ज्यादै 
मत शर्माओ। 

( बाहर शोर होता है ) 
द्छ० - द्रवाज्ञेके बाहर यह शोर कैसा हो रहा हे? 
( कम्हइईका जाना ओर आना ) 


मरदानी अरत 2 


कन्हई--सरकार, झुण्डके झुण्ड आदमी मलकिनके देखेके 
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लिये दुआरेपर ठाढ़ हैं । 

सत्या०-हाय ! यह बेइज़्जती। ईश्वर मोत दे दे। आज 
शहरभर मुझपर थूकनेके लिये टूटा पड़ता है। अपना मुह मैं 
ख़ुद ही शीरोमें नहीं देख सकती, दूसरोंको केसे दिखाऊं ? अरे 
चस्नोळानाथ, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मुझे कहींका 
न रखा ? 

द्छि०--अब तो सुभे भी गुस्सा मालूम हो रहा है। उख 
कम्बए्तने क्यों ऐसा वाहियात लेख लिखनेकी सुझे सलाह दी 
थी जिससे मेरी भोलीभाली स्त्रीके दिपर चोट पहुँची । 

कन्हई--हे राम ! कहाँ वस्भोलानाथसे मोका भेंट कराय 
देयो । 

सत्या०--अरे वण्टाघार। तूने मुझसे ५०) भी लिये ओर 
तुझे ऐसा ही लेख मेरे नामसे छापना था । 

. दिछ०-कया ५०) यह कब ? 

सत्या०- क्‍या बताऊ मुझसे ठग ले गया। ओर ऊपरसे 
ऐसे छेखके साथ मेरा चित्र छापकर स 'सारमें उसने मुझे नक्कू 
बना दिया । 

दिल०-५०) हाय ! ५०) ! छूट लिया ! अगर वह कहीं भी 
दिखायी पड़ा तो विनां मारे छोड़ूँ गा नहीं । 

कन्हई--अरे सरकार, हम दूनोंके लिये अकेले काफी हन। 
आप चिन्हायभर देई । ( बाहरसे आवाज आता हे ) 


मरदानी रत : 
5 हर 
KYL 


“जरा श्रीमतीज्ञी दर्शन दीजिये। हम लोग बड़ी देरसे 
छड़े हैं ।” 

सत्या०-हाय ! एक एक शब्द मेरे कलेजमें वाणकी तरह 
ळग रहा है। थूको मुझपर जी भरके थूको । 

( जुमीनपर सूर्छत होकर गिरती है) 

दिल०--हाय ! हाय! अरे वण्टाधार ओर बम्भोळाताथ, 
तुम दोनोंने मेरी स्त्रीकी जान ली । ( उठःर सहारे साथ ले जाता 
है । ) चळो कमरेमें लेट रहो । 

( दोनोंका जाना ) 

कन्हई--०---ए-को घुसा आवत है ? 

बण्टा०--( पर्देके भीतरसे ) हम हैं हम श्रीमान्‌ बण्टाधारजी | 

कन्हई-को ? बण्टाधार | अच्छा रुको भले मिलेयो । 

बम्भोला०--( पदेके भीतरसे ) श्रीमतोजी, हम वम्भोलानाथ 
लेखक हैं । दशेनकी अभिलाषासे आये हैं। आज्ञा हो तो आ जायें | 

कन्हई - वम्भोलानाथ ? आहाहा ! अरे! आओ दोस्त । 
ओर तूहँ आओ दोस्त बण्टाधार । 

वम्भोछा०--( जिधरसे आता है उसी तरफ घूमकर ) अरे ! तुम 
ठोग कहाँ चले आते हो? हम लेखक हैं। हमारी बात और 
है। लोटो । 


CNN 


( बाहरसे आवाज़ आती हे) | 
“अजी श्रोमतीजी किसीसे पर्दा नहीं करतीं। तुम काहेको 
भाजी मारते हो ?”? 


€ मरदानी औरत 
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बम्भो छा ०--- ( उसा तरह ) हम तो आज्ञा लेकर आये हैं। 
बण्टा०-- जाओ, श्रीमतीजीसे कहो कि वण्टाधारजीको ५०) 
दैनेकी जो प्रतिज्ञा की थी वह शीघ्र छाकर द्‌ । 
बस्भोळा०--ओर कह देना हमको खाली दशन ही 
कन्हई--अच्छा रुको; तू एहर खड़ा हो ओर तू एहर 
( जाकर एक बड़ासा डण्डा छाता ह्‌ ओर बचिम खड़ा -होकर 


१६५ 


दोनोंको मारता ह ) £ 
चम्भोळा+वण्टा०--अवे यह क्या ? आय ?"'वापरे बाप! 
( बाहरसे आवाज आती हे) 
“भागो लोगो । सचमुच मर्दानी ओरत है। एक एकको 
भीतर बुलाकर मार रही है । भागो भागो |”? 

( दिळजलाका डण्डा लेकर आना और वण्टाधारको ठोकना ) 
दिळ०--पचास रुपये लेने आये हो ? देता हूँ । लो । 
बण्टा०--वापरे बाप! घत तेरी किशमतकी ! जवशे 

शाहित्यशेया शुरू की मार ही खाते वीता । अब शाहित्य शुशरा 
ऐशी-तेशीमें जाये । 
बस्भोला०--यही हाल हमारा भी है। बापरे बाप! अब 
साहित्यका भूलकर भी नाम न लेंगे । 
( कन्हई बम्भोछानाथको एक तरफु सारता हुआ ले जाता हे, दूसरी 
तरफ बण्टाधारका मारता डुआ देऊजला छं जाता हे ।) 
( पदां उठता है ) 


gs 
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हृश्य न्वा 
ई 
मोहनीका दरवार 


गाना 
( मदन, मोहनी, माळती, गडबड, ्रधानजी, सेठ, नाटकचन्द,सहे- 
लियाँ इत्यादि ) 
सहेलियाँ ० 
आओ संददेलिया करो रंगरलियाँ गाआ बजाओ दिखाओ अठखेलियाँ । 
कोयल कूके डालो डाली कैसी छाई खुशियाली खिली सारी फुळवारयाँ । 
कया ही सुह्दावन है मन भावन जिया लुभावन आजका प्यारा यह दिन | 
सब मगन हैं प्यारा जशन है तनसे मनसे धनसे दिन बदिन । 
जाये वारियाँ वलिहारियाँ नाचो अलबोलियाँ । 
प्रधानजी अहाहा ! आजका दिन भी केसा सोभाग्यका है 
कि आज हमारी कुमारी मोहनी देवी वालिग हुई । ओर अपनी 
इस बड़ी रियासतका इन्तज्ञाम वमोजिव अपने खर्गीय पिताकी 
बसोयतके खुद करनेके लायक हुई' | अब में इस भारको कुमारी- 
जीके हाथमे सोंप ज़रा तीर्थोकी सैर करने जाना चाहता हुँ । 
मोहनी-अय मेरे बळी ओर मेरी रियासतके मुन्तज़िम ! 
बेशक में वालिगा हुई। मगर इसलिये नहीँ कि आपके हाथसे 
रियासतका इन्तज्ञाम छीन लूँ । क्या ही अच्छा होता कि आप 
पहलेकी तरह बेसी ही खूयीके साथ अव भी काम करते। 


Ps 
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बसीयतने रियासतकी ज़िम्मेदारी मेरे हाथमें दी है। मैं इसको 
छेती हुँ । मगर इसका इन्तज्ञाम आपहीके हाथमें देती हँ । 

प्रधान--बड़ी खुशीकी वात है कि आपने इस बूड़ेका 
गयाळ रफ्ता | 

मालती ऐसी ख शियालीके वक्त मैं कुमारीजीकी शादीके 
बारेमे वसीयतकी शर्ते जानना चाहती हू । 

प्रधान--हाँ, यही एक काम रह गया है जो कुमारीजीके 
शादीसे ळगातार इनकार करनेकी वजहसे में नहीं कर सका । 
गोकि वरका चनना अब मेरे हाथमे नहीं रहा, तो भी इसकी 
पाबन्दी विव्कुल दूर नहीं हुई। क्योंकि कुमारीजीकी शादी 
सिर्फ़ उस भाग्यवानसे हो सकती है जो कमसे कम लखपती दो। 

मदन--( अळग ) छो उस्मीदो ! सुनो । असमानो ! सुनो । में 
गलियोंका भिखमंगा कभी स्वप्नमें भी नहीं लखपती हो सकता । 
हाय ! 

माळती--( कुछ सोचकर ) क्यों जनाव, आखिर यह बेलुको 
शर्ते क्यों रखी गयी ? 

प्रचान-इसळिये कि दूल्हा इज्ज़तवाला ओर लायक मिळे । 
क्योंकि रुपयेसे इज्जत है। रुपयेसे व्याक़्त हे |. 

मालती-अगर कोई आदमी ऐसा हो जो विना रुपयेके 
लायक हो और उसका नाम दुनियामें लखपती क्या करोड़पतिसे 
भी ज़्यादा फेला हो तो वह वसीयतके मुताबिक इज्ज़तवाला 
ओर लायक हे या नहीं ? 
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गड़वड़ - हाँ, जंनाब बोलिये ! बोलिये । 
प्रधान --नहीं,कभी नहीं । (मोहनी, माळती,मदन ओर गड़बड़का 


रंजादा होना ) 

मालती--आप तो वसीयतके ळफज़ोंकी तरफ़ जाते हे, उसके 
असली मतळवपर नहीं ध्यान देते । 

गड़बड़ बेशक । 

सेठ--बहुत दुरुस्त | 

प्रधान--मजवूरी है । में क्या करूँ ? 

मदन--( अलग) हाय ! 

“बनके बिगड़े इस तरह अपना मुकुदर हाथ द्वाय ! 
जामे मै साकी मुझे दे मुझसे गिरकर दूटे जाय ! 
यह करिस्मा यह भी था फूटी हुई तकृदीरका”। 

मोहनी-देख सखी, इस विषयको अब यहीं समाप्त कर । 
क्योंकि में शादीके झगड़ेसे दूर रहूँ गी । शादी नहीं करूं गी । 

मदन-( अळग ) मुझ अभागेके कारण तुम्हारा यह इरादा ? 
हाय ! अफ़सोस ! कया करूं में ? अपनी फूटी क्रिसमतको 
तुम्हारे चरणोंपर फोड़ दूँ । ओर अपनी जान देकर तुम्हारा यह 
इरादा बदल दूँ । 

माळती--माळूम होता है कि मदन अपने खोयेःहुए नाटकके 
वारेमें पूरा हाल जाननेके लिये बड़े बेचेन हैं । 

मोहनी-_क्यों नहीं, लेखकोंको केवल अपनी रचना ही प्यारी 
होती है। ई 


१६६ हु मण्य 

मदन--नहीं, बढिक इनसे ज्यादे वह जिनपर उनकी रचना- 
ओंका सहारा होता है। जिनके बल वह खड़ी होती हैं । 

मालती - हाँ, हमलोग भी उस नाटकके वारेमें सुनना 
चाहते हैं। क्योंकि हम सव सिर्फ़ इतना ही जानते हैं कि वह 
नाटक हमारी सखीको सड़कपर गिरा हुआ मिला, उन्होंने सेठ 
नाटकचन्द्‌ मालिक थियेद्रिकळ कम्पनीके पास भेज दिया, बस। 

सेठ-उसी नाटकके बारेमें खशखवरी सुनाने आया हू । 
उस नाटकने ऐसी क़दर पायी है कि उसकी वदौळत कस्पनीकी 
इूड्जत बे इन्तहा बढ़ गयी । कम्पनीने छूखूखा रुपये उससे पैदा 
किये | मदनका हिस्ला मुनाफ़ में एक लाख रुपये हो चुके हैं 
जिसको कम्पनी निहायत शुक्रियाके साथ मदनको देती है । 

मालती -गड़वड़ - धन्य ईश्वर ! धन्य है तू! 

मदन -अयँ | क्या मै' स्वप्न देख रहा हूँ ? 

सेठ -(मदनके हाथमें चेक आर नोट देता हुआ) उस नाटककी 
खबी इतनी मशहूर हुई कि एक विलायती नाटक-कम्पनी ओर 
एक अमेरिकन बाइसकोप कम्पनीके मालिकान जो इत्तिफ़ाक़से 
यहाँ आये हुए थे, इस तमाशेपर ऐसे लट्टू हुए कि एक एक 
छाख रुपैपए इसके खेलने ओर तस्वीरोंमें इसको दिखामेके 
हक़ ख़रीदनेको तय्यार हो गये । कम्पनीने मदनक्री तरफ़्से इन 
दोनों हक़ोंको उनके हाथ बेच डाला । विलायती नाटक-मणडली 
अपने लिये इसका अनुवाद विछायतके सबसे बड़े नाटककारसे 
करा रही है । ळीजिये यह दो लाख ओर लीजिये । 
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मद्न--या ईश्वर ! यह क्या खुनता हूँ ! में होशमें हूँ था 
बिल्कुल दिवाना हो गया हु । 
सेठ--साहित्यमें सबसे ऊं चा स्थान नाटकका है । क्योंकि 
कविताओंमें कवि ज्यादेतर/अपने ही भाव दिखाते है | उपन्यासों- 
में ओपन्यासिक अपने शब्दोंसे काम लेते हैं| मगर नाटककारको 
हर चरित्रके भाव अळग-अळग दिखाने पड़ते हैं। उनके 
चरित्र केवल उन्हींके शब्दोंसे खींचने पड़ते है । वार्ताएँ एक्टिंग- 
की हद्‌ देखभालकर रखनी पड़ती है। घटनाओंका बन्धन 
हृश्योंकी तरतीबके मुताबिक बाँधना पड़ता है। दिलचरुपी 
ळानेके लिये एक वक्तमें खिफ॑ एक ही पाठकका नहीं बल्कि 
हज़ारों दर्शंकोंका ख़याल एक साथ रखना पड़ता है। इसलिये 
नाटककारको खाली दुनियाके तजुर्बे ही नहीं चाहिये बहिकि स्टेज 
ओर हर क़िस्मके चरित्रोंके एक्टिंगका पूरा ज्ञान भी निहायत 
ज़रूरो है । नाटक ओर नाटककारोंको कैसी इज्जत है, इसको 
बिदेशमें जाकर देखिये । जो देशका काम करोड़ों रुपये खच करने, 
चिल्लाने ओर गला फाड्नेपर नहीं होता वह काम एक नाटकका 
तमाशा कर दिखाता है । ज़रा देरमें मुल्कके खयालात बदल देता 


है । बुराइयाँ दूर भगाता है। मदनसे इस देशको ऐसी ही उम्मीद 
है। इसलिये यह कम्पनी पचास हज़ार रुपये मदनको और देती 


है कि वह दुनियाँकी सैर करें हर जगहकी मशहूर नाटक-मण्ड- 
लियोंके स्टेज ओर ऐक्टिंगकी नयी नयी तरक्क्ियाँ देखें तजुरबे 
हासिल करें ओर इस तरहसे अपनी कु दर्ती ताक़तको और तरक्की 
देकर सुल्ककी तरक्की इस कम्पनोके ज़रियेसे करें | 
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नें मरदानी रत 
मदनको छोड़कर सब॒०--य्न्य हैं देशके सपूत | आप धन्य 

हैं! मातृभूमि आज आपपर फूली नहीं खमाती । 
गड़बड़--आपने देशहीकी खाली उन्नति नहीं की बल्कि 


नाटक-विद्याका मर्म वताकर खाहित्य-सेवियोंको नाटक रचना 
भी चताया । 


सेठ-सच पूछिये तो धन्य है साहित्यका सपूत मदन, 
जिसने इन बातोंको करके दिखा दिया ओर अपने साहित्यका 
सर ऊँचा किया । 

मद्न-यह आद्र यह रुपये मेरे नहों विक मेरी पूजनीय 
देवी, मेरी हृदयकी रानी मोहनीके हें। क्योंकि तुम्हींने मेरे ये 
भाव उभारे थे। तुम्हारी ही श्ुनमें मेने यह नाटक लिखा था। 
इसलिये इन रुपयोंको देवी, तुम्हारे ही चरणोंपर चढ़ाता हूँ । 

( भाहनाके पेरके पास रखता है ) 

माल्ती--इस समय मोहनीकी इच्छा अभिलाषा भाव ओर 
ज़बान में हुँ । में इन रुपयोंको तुम्हें वापस करती हूं । ओर 
वस्रीयतकी पूरी पाबन्दी करती हुई इनके सूदमें तुम्हें में अपनी 
च्यारी सखी मोहनीको देती हुँ । ( मोहनीका हाथ मदनके हाथमें 
देती है) डुनिया मोहनीकी योग्यता नहीं जानती। साहित्य. 
सेवियोंमें इस समय अगर कोई मद्नके जोड़की हे तो. मेरी 
मोहनो। जब ऐसे दो साहित्य-सेवियोंका सम्बन्ध होगा तो 
हमारा साहित्य दिन दूनी और रात चोगुनी उन्नति करेगा । 

मदन और मोहनीको छोड़कर सबने- बेशक । बिल्कुल 


सही है। 


€ु मरदानी गौरत 

मदन -मारे ख्‌ शीके मेरे हथास ठिकाने नहीं हैं। में आपेसे 
बाहर हो रहा हूँ । कहाँ में ओर कहाँ मोहनी ओर उसपर इतनी 
दोलत ओर नाम ! ईश्वर यह सब तेरे करिश्म हैं। 

मालती--तुलूसीदासजीके वचन कहीं झूठे हो सकते हैं--- 

“जेहिके जहिपर सय सनेहू। सो तेहि मिलहि न कछु सन्देह ॥” 

गड़बड़--ईए्वर ऐसा दिन सवको!दि्खावे । 

. ( दोलतरायका आना ) 

दोलत-बेटा ! बेटा! वेटा ! मदन ! जुना तुमने बहुत- 
सा रुपया कमाया हे । 

मदन--सब आपके आशीर्वादकी बदौलत पिताजी । लीजिये, 
इसमेंसे एक लाख रुपये देकर यह अचारा लड़का आपकी 
उस्मीद पूरी करता है । 

दोलत०-वाह ! वाह! बड़ा छायक़् लड़का है। मैं 
पहले ही जानता था । 

मद्न०--ओर इसमेंसे डेढ़ लाख रुपये में गड़बड़को देता हू 
कि वह अच्छे-अच्छे पुराने ओर नये साहित्यक रल दूँ टकर ध्रका- 
शित करे ओर योग्य छेखकोंको यथोचित आदर:सन्मान और | 
पुरस्कार देकर साहित्यकी दि्नोंदिन उन्नति कराये | इसके लिये | 
गड्बड़से बढ़कर दूसरा आदमी मुझे दिखायी नहीं देता । 

दोलतराय, मोहनी, मदनको छोड़कर सब०-वाह! वाह! | 
साहित्यके सच्चे सपूत तुम युग युग जीयो । i 

दौलत०-नहीं नहीं हर्गिज्ञ नहीं । बड़ा नालायक लड़का | 
है। यह में पहले ही कहता था । | 
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१७३ स 
मदन--पिताजी, यह दौछव सुको साहित्य सेवामें मिली 
है, इसलिये सच पूछिये तो इसे कुळ खाहित्य-सेवाहीमें 
लगा देना चाहिये। में तो इसके लिये आधेसे भौ कम ख़च 
कर रहा हुँ । 
दौलत०--पागल हो गया है क्या! डेढ़ लाख रुपये छुटाये 
देता है ओर कहता है आधेसे भी कम खच कर रहा हुं । 
मदन - बाक़ी एक लाख रुपया लेकर में मोहनीके साथ 
ज्ञान हासिल करनेके लिये टुनियाकी सैर करूंगा । 
दौलत०--लो ओर सुनो । दोळत भी गेंवायो और अब ज्ञात 
भी गचानेकी फिक्र कर रहा है। अरे! अन्धे! यह क्या 
गज़ब करता. है? अपने ख़ान्दानका नाम क्यों मिटा रहा 
है ? अपना रिश्ता तुझसे छुड़ानेके लिये सुमे क्यों मजबुर कर 
रहा है? 
सदन०--“सुनो हो विटप हम पुहुप तिहरे अह 
राखिहौ हमें तो सोभा रावरी बढोवेगे । 
तजि हौ हरषि के तो बिलग न मानं कछू 
जहाँ जहाँ जेहें तहाँ दूनो जस गावेगे। 
सुरन चढ़ेंगे नर सिरनि चढ़ैंगे नित 
सुकवि “अनीस” हाथ हाथन बिकावेंगे । 
देसमें रईगे परदेसमें रहेंगे 
काहू भेसमें रहेंगे तऊ रावरे. कद्दावेंगे । 
_ नौलत०--बस बस चुप रह । में तेरे साथ अपना धम देना 


मरदानी रत 

एह र्‌ & 
नहीं चाहता। ऐसे नालायक़ लड़केका मेरे लिये मुँह देखना 
भी पाप है। 
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( जाता है ) 

सेठ--अफ़सोस ! जब ऐसे खयालातके चुज्ण यहाँ मौजूद 
है. तब मुल्कमें तरक्क़ी क्या खाक हो ? 

गड़बड़ ऐसी खुशियालीके वक्त इन बातोंका खयाल छोड़िये । 
यह रोग थोड़े दिनोके ओर मिहमान हैं । क्यों मालती, कया 
तुम्हारे वापने भी कोई वसीयत की है ? 

माळती - जी हाँ, की है | 

गड़वड़--( मोछ ऐंठकर ) कया ? क्या ? जल्दी कहो | क्योंकि 
अव में भी लखपती कहा जा सकता ह । 

. मालती-वह यह कि मेरी शादी किसी रुपयेवालेके साथ 
नहीं बल्कि किसी गारीवकेःसाथ होवे जिसके पा टका पासन . 
हो। क्योंकि जिनके पास रुपये होते हैं बह अपनी शानके आगे 
अपनो स्तरीकी कुछ परवाह नहीं करते। और सैकड़ों तरहके 
ऐव करते फिरते हैं। 

गड़बड़ लो, यह तो सब गड़बड़ हो गया । जनाव, अपने 
सब रुपये वापस लीजिये | मैं गरीब ही भला | 

मदन--तुम इतने बड़े ज्ञानी होकर यह भी न समक सके 
कि मालती तुम्हारी मुहब्बतको आज़माती है । देखती है कि 
तुम रुपयेको ज़्यादे प्यार करते हो या उसको;। में मोहनीकी 
इच्छासे उनकी सखी माळतीको तुम्हें सौंपता हैँ ।. 


हिन्दी पुस्तक घजेन्सी मात्रा 
ए्यायी ग्राइकोके लिये निय 
१--प्रत्येक व्यक्ति ॥2 `श्राने प्रवेश-शुल्क्र जमाकर इसर माला 
क्ष्याणी घाइक बन सकता दै । उक्त ॥2 ज्ौटठाये नहीं जायेगे । 
२--स्थायी ग्राहृकोंको मालाकी प्रकाशित प्रत्येक पुस्तक पौन मू र्ये 
मिल सकेगी । एकसे अधिक प्रतियां पौन मूल्यमे मंगा सकेंगे । 
३--पूर्व प्रकाशित पुस्तकोंके लेने न लेमेका पूर्ण अधिकार स्थायी 
. « ब्ाइझ्ोंको होगा, पर सालभरमें जितनी पुस्तकें प्रकासित होंगी,उनमैंसे कमे 
कम ६) र० की पुस्तकें प्रति वर्ष अवय लेनी होंगी । 
४--पुरुतक प्रकाशित होते ही उसकी सूचना स्थायी प्राहकोके पाल 
मैज दी जाती है । स्वीकृति मिलनेपर पुस्तक वी० पी० द्वारा सेवाओे 
ज्ैजी जाती है । जो ग्राहक वी० पी० नहीं छुड़ावेगे उनका नाम स्थायी 
शाएकोंदी अणीसे काट दिया जायगा । यदि उम्होंने वी० पी० न छुड़ानेका 
बंध कारण बतलाया ओर वा० पी० खच ( दोनों ओरका ) देना स्वीकार 
छिया तो उनका नाम ग्राइक श्रेणीमें पुनः लिख लिया जायगा । 
५--हिन्दी पुस्तक एजेन्सी मालाके स्थायी प्राहकोंको .मालाकी नब 


_ ब्रकाशित पुस्तकोंके साथ अन्य प्रकाशकोंकी कमस कम १०2 इ० की 


झ्लागतकी पुस्तकें भी पौन मूल्यमे दी जायेगी, जिनकी नामावली इर सकः 
्रकाञ्चित पुस्तककी सूचनाके साथ भेजी जाती है । 
६--हृमारा बधे विक्रमाय सवत्से आरम्भ होता है । 


मालाकी विशेषतायें | 

१---सभी विषयोंपर सुयोग्य लेखकों द्वारा पुस्तकें लिखायी जाती हैं ॥ _ 
१--वत्तमान समयेके उपयोगी विषयोंपर अधिक ध्यान दिया जाता है। 
१--मौलिक पुस्तकें ही प्रकाशित करनेकी अधिक चथ्े की जाती है । 
४--पुस्तकेको सुलभ और सर्वोपयोगी बनानेके लिये कमसे कम 

मूल्य रखनेका पूयत्न किया जाता हे। 
५--गम्भार और रुचिकर विषय ही मालाको सुशोभित करते है। 
६--स्थायी साहित्यके पूकाशनका ही उद्योग किया जाता है । 


Ss 
२-संतसराज 
ले० उपन्यास-सश्राट्‌ श्रीयुक्त ग्रेमचन्दजी 

प्रेमचन्दजी अपनी प्रतिभाके कारण हिन्दी संसारमें अद्वितीय लेख 
प्राने गये हैं. । यह कट्टानियां उन्हींके कलमकी करामात हैं। इस सप्तसरोज- 
पने सात अति मनोहर उपदेशप्रद गल्पे हैं, जिनका भारतकी प्रायः सभौ 
भाषाओंमें अनुवाद निकल चुका है । यह हिन्दी साहित्यसम्मेलनकी प्रथमा 
परीक्षा तथा कई राष्ट्रीय पाठशालाओंकी पाठ्यपुस्तकोंम ऑर सरकारी युभिब 
थिटियोंकी प्राइजलिस्टेमे है । मूल्य केवल ॥2। यह चोथा संस्करण है। 


पु < 
२-महत्मा दाखसीद। | 
लेखक उपन्यास-समाट्‌ श्रीयुक्त “ प्रेमचन्द १? | 
. फारसी भाषोक प्रसिद्ध ओर शिचाप्रद गुलिस्तां वोस्तांके छेखक 
भहात्मा शेखसादीका बढ़ा मनोरंजक और उपदेशप्रदड जीवनचरित्र, अगूल | 
श्रमण वृत्तान्त, नीतिकधायें, गजलें, कसीदे इत्यादिका सनोरक संप्रह _ 
` किया यया है। महात्मा शेखसादीका चित्र भी दिया गया हवै । मूल्य ॥2 


(र बचना 
३-।वेवेक वचनावली 
लेखक स्वामी विवेकानन्द 
जगत्रसिद्र स्वामी -विवेकानन्द्जीके बहुमूल्य विचारों और ङ्कु 


डपदेशोंका बड़ा सनोरज्ञक संग्र । घड़ी सीधी सादी और सरल भाषाओं 
त्येक वालक, वृद्धके पढ़ने तथा मनन करने योग्य । ४८ एष्ठोंका मूल्य । | 


४-जमसंदजी नसरवानजं ताता 
लेखक स्वर्गीय पं० मन्तन द्विवेदी गजपुरी बी० ९० 
मान्‌ धनकुवेर तांताकी जीवनी बड़ी प्रभावशाली और ओजस्विनी | 
नाषोम लिखी गयी है। इस पुस्तकक्ों यू० पी० और विहारके शिक्षावि 
भागने अपने पारितो बिक-वितरयामे रखा है। सित्र पुस्तकका मूल्य केवल 


। 
प 
हे 
" 
; 


~ “ 
६-वासदन 
लेखक उपन्यास-सम्राट्‌ श्रीयुक्त ५ प्रेमचन्द? 


हिम्दा-ससारका सबसे वड़ा गौरवशाली सामाजिक उपन्यास । बह 
हिन्दौका सर्वोत्तम, सुप्रसिद्ध और भौलिक उपन्यास है । इसकी खूबियोंप 
बड़ी आलोचना र प्रत्यालोचना हुईं है। पतित-सुथारका बड़ा अनोखा 
मन्त्र, हिन्दू-समाजकी कुरीतियां जैसे अनमेल विवाह, त्यौहारोंपर वेश्यावृत्य 
जोर उसका कुपरिणाम, पश्चिमीय ढङ्गपर खरी-शिचाका कफल, पतिल 
जास्माओंके प्रति घृणाका भाव इत्यादि विषयोपर छेखकने अपनी पूतिभाकी .. 
पह छटा दिखायी है कि पढ़नेसे ही आनन्द पाप्त हो सकता है । कुछ 
` दिनोंतक सभी पत्नोंकी आलोचनाका मुख्य विषय यह उपन्यास रहा है । 
हूखरा संस्करण, मनोहर स्व्रदेशी:कपड़ेकी सजिल्द पुस्तकका मूल्य २॥2 


७ नॉन Lass NS ञ्‌ Ne 
७-सैस्कत कवियोंकी अनोखी सूझ 
लेखक पं० जनादैन भट्ट एम०ए० 


छंस्कृतके विविध विषयोंके अनोखे भावपूर्ण उत्तमोत्तम इलोकोंका हिम्दी 
बाबार्थ सहित संप्रह। यह ऐसी खूवीसे लिखा गया है कि साधारण मनुष्य भी 
बढ़कर श्रानम्द्‌ उठा सकें। व्याख्यानदाताओं, रसिकों ओर विद्यार्थियोंके बड़े 
छाप्न पुस्तक है। दूसरा संस्करण, मूल्य ४” 


ba 
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८-करहर 
लेखक उपन्यात्त-सम्राट्‌ श्रीयुक्त वंकिमचन्द्र चटर्जी 
` यह “हास्यरस” पूर्ण प्रन्थ है । इसमें वतमान धामिक, राज-मीतिक और 
द्वामाञिक चुटियोंका बड़े मजेदार भाव और भाषामें चित्र खींचा गया है । पढ़िये 
। श्र समझ सममकर हुँसिये। कई विषयोपर ऐसी शिक्षा मिलेगी कि आप 
` आाइ्वर्य्यमें पड़ जायेगे । अनुवाद भी हिन्दीके एक प्रसिद्ध ओर अबुभवी हास्य" 
सके छेखककी छेखनीका दै । बढ़िया एयिटक कागजपर छपी पुस्तकका मूल्य #2 


® 


i 


६-श्याद्‌ 
लेखङ श्रीयुक्त युखुत।रसिह वकील 
आरत कृषिप्रणान देश दै । कृपिके लिये खाद सबसे बड़ा ्रावरवकीय 
इक है । विना खादके पेदावारमें कोरे उन्नति नहीं की जा सकती । युरोपा छे 
छादके बदौलत हीं अपने खेतोंमें दूनी चोडुनी पैदाबार करते हैं। इसलिये इच 
कमें खादोंके भेद तथा किन अन्नोंके लिये कोन सी खादको आ।वर्‍्यङठा 
छेदी है इनका बड़ी उत्तमतासे वेन किया गया है, चित्रों द्वारा भली प्रञार 
चिराया गया है । इसे प्रत्येक कृषक तथा कृषिप्रेमियोंकी अवश्य रखना 
« इतदविये । मूल्य सचित्र रौर सञिल्दका १० 


(= Ee स क्न 
३०~प्रम-ुशम 
लेलक उपन्यास-सम्रद्‌ शरी युक्त / ्रेमचन्द ” 
प्रेमचन्दजीङी लेखनोके सम्बन्धमें ऑधक खिखनेकी आवश्यकता बी 
३ ¦ जिन्होंने उनके प्रेमाग्रम' सप्यरोज” और “सेवासदन” का रखास्वादन 
किया है उनके लिये. तो कुछ दिखना व्यथे दै । प्रत्येक गल्प अपने ३ उङ्गळी 
किशली है । अमाँदारोंके अत्या्ारका विचित्र दिग्दशन कराया भया है। 
क्षा और आवकी उत्कृष्टदाका अनूठा संग्रह देखना हो तो. इस अन्यच 
लवस्व पढ़िये । इसमें श्रीयुक्त “प्रेमचन्द”जीौकी १4. अनूठी ग्पोंका संग है । 


दस बीचमे चित्र सी दिये गय हैं। खादीको सुन्दर साजल्द पुस्तकका मूल्य २.» 


_, 


३१=अ[रयसावन 
लेखक म्र० गांधी - 
बस, इसे महात्माओका प्रसाद स्रमीमये । यदि आप अपने शरीर शौर 


कको प्राकृत रोतिके अनुसार रखकर जीवनको झुखसय बनाना चाहते हैं, | 


` कदि आप मनुष्य-सरीरको पाकर संसारमें ्ानन्द्के साथ कुछ कीतिं कमाना 
दते हैं वो मदात्माजीके ग्रजुभव किये हुए तरीकेसे रहकर अपने औवनको 


क्श्ज, सादा - ओर स्वाभाविक बनाइये अर रोगमुक्त होकर आनन्दे 
_कीवन विताइये । वीरा संस्करण, १३० शष्ठकी पुस्तकका दाम केवल ०! | 


न LoS [Ca 
१२~भारतका सास्पात्तक अवस्था 
लेखक ्रीयुक्त राधाकृष्ण झा, एम० ए० 

पदि भारतकी आथिक अवस्था, यहांके वाखिज्य-ब्यापारके रहस्यों,कषिदी 
दुब्धवस्था और मालगुजारी तथा उन्यान्य टैक्सोंकी भरमारका रहस्य जानना 
याहते हैं, यदि आप यहांका उत्पन्न कच्चा माल झर वह कितनी कितनी 


द्याम विलायदको ढोया चला आाता है, उसके बदळेमें इमें कौन फोनचा 
झाल दिया आता है, आने और जानेवाळे मालोपर किस तीयतसे कर 
धेठाया ड ता है, यहां प्रत्येक वर्ष कहीं न कहीं अकाल क्यों पड़ता है, हल 
दिनप! इन क्यों कौडी कौड़ीके मोहदाज दो रहे हैं, इत्यादि बातोंको आमस 
बाहते हैं तो इस पुस्तकको एक बार अवश्य पढ़ें । य पुस्तक साहियसम्मे 
नळी परीचांम दै। ६ २० पृष्ठकी खादीकी सुन्दर सीजएद पुस्तकका मूल्य ४४० 


Fe [a ~ 
-१३८-साव [चत्रावला 
चित्रकार श्रीधीरेन्द्रनाथ गंगोयाध्याय 
इस पुस्तकमें एक द्वी खञनके विविध भावोंके १०० रंगीन र सादे 
(त्र दिखलाये गये हैं । आप देखेंगे आर राशय करगे और कहेंगे कि ऐं.। 
घ्र चितोमें एक ही आदमी ! गङ्गापाष्याय महाशयने अपनी इस कला 
माज और देशकी बहुतसी कुरीतियोपर बड़ा जबरदस्त कटा किया है। 
बिंलोंके देखनेसे मनोरज्ञनकके साथ साथ झाएको शिक्षा भी मिल्लेगी। 


डादीकी सजिल्द पुस्तकका मूल्य ४2 


१९-शम वादशाहके छः हुक्मनामे 


स्वासी रामतीर्थेजीके छः ब्याख्यानोंका सग्रह उन्हींकी जोरदार भाषामें । 
ल्ामीजीके ओजस्वी भ्रौर शिचाप्रद भाषणोंके बारेसें कया कहना है, 


सुने अमरीका, जापान और यूरोपमें हलचल सचा दी थी । इन व्याख्याचो- 
` छो पढ़कर प्रत्यक भारतवासीको सिचा रहण करनी चाहिय । उदे 


शब्दका फुटनोटेमे अथे भी दिया गया है। स्वामाजीकी मिलता सिम्न 
अबस्थाओंके तीन चित्र भी हैं । पुस्तक बढ़िया ऐंटिक कागजपर छपी है 
छुरुप सुन्दर खादीकी सजिल्द पुस्तकका १।2 " 


ba 4 ho ९ 
१५-से नीरोग हूं या रोगी 
ले० प्रसिद्ध जल्नचिकित्सक डाग्टर लुईकूने 
दि आप स्वस्थ रहकर घ्रानन्दसे जीवन थिताना, डाक्डरों, वेश 
योर हकीमोंके फन्देखे छुटकारा पाना, प्राकृतिक नियमाइुसार रहकर सुख 
कथा झाम्तिळा उपभोग करना चाहते हें तो इस पुस्तकको पढ़िये ओर लाभ 
बडाइये । जम॑नीके प्रसिद्ध डा० छुईंकू नेकी इस पुस्तकका छूल्य ।2 


रामका उपसं 


तूण रामदास यौ ड एस०्एo० 

स्वामी रामतीथेखे छोन हिन्दू परिचित न होगा । उनके उपदेशोंका 
बबण ओर मनन लोग बड़ी ही अद्वाभक्तिसे करते है । प्रस्तुत पुस्तक 
दवासनाके विषयमे लिखी गयी है । उपासनाक़ी आवश्यकता, उसके प्रकार 
बरब्रह्ममें मतको लीन करना, सच्ची उय:सनाके बाधक अर सहायक, बच्चे 
इपासकोंके छत्तण आदि बातें बड़ी ही मासिक ओर सरला आपाने लिखी 
«यी है । हिन्दू गृहस्थोंके लिये पुस्तक बड़ी दी उपयोगी है । सुन्दर एसिटक 
शगजपर छपी है। कवरपर उपासनाकी मुट्रामें स्वामी रामतीर्थेजीका एड 
शद्ग भी है। ४८ पृष्ठकी पुस्तकका मूल्यं ।) 


१७-बचचोकी रक्षा 


ह्वे० डाक्टर लुईकूने 

. डाक्टर छुइंकूने जमंनीके प्रसिद्ध डाक्टर हैं । आपने अपने झडुअरयौसे 

इय यीमारियोंके दूर करनेका प्राकृतिक उपाय निकाला है। आपकी अशः 
_ चिकित्सा आजकल घर घरमे प्रचलित है । इस पुस्तक डाक्टर. साहडबे 
-पह दखलाया हे कि बच्चाकी रक्ाकी उचित रीति क्या है और उसके 
भ्रनुस्ार न चलनेसे इम अपनी सन्ततिको किस गतेसें गिरा रदे है । “यो: 
है लिये विशेष उपयोगी है। विद्यालयकी पाञ्च पुस्तकेमें रने छोउछ 
है । घुन्दर एसिटक कागजके ४८ पृष्ठोंकी पुस्तकका मूल्य ।८. 


he 
१८-प्रमाश्रस 
ज्े० उपन्यास सम्राट्‌ श्रीडुत प्रेमचन्दजी 

जिन्होंने प्रेमचन्‍दजीकी छेखनीका रसास्वादन किया है उनके लिये 
इसकी गझला करना व्यथ है। पुस्तक कया है, वर्तमान दशाका सच्चा 
चित्र हे । किसानोकी दुर्दशा, जमींदारोंके अत्याचार, पुलिसके कारनामे; 
ळा और डावटरोका चेतिक पतन, धर्मेके ढोगमे सरळहृद॒या सियोंका 
कंस जाना, व्यार्थशिद्िके कलायित मायै, देशलेवियोके कष्ट थोर उनके 
वदित्र चरित्र, सची शिक्षाके ठाम, गृहस्थीके हट, साध्वी 'श्वियोका 
बश्व्रि,सरकास नोकरीका दुष्पारणास आदि आर्वोको छेखकने ऐसी 
जीसे चित्रित किया है कि पढ़ते ही बनता दे, एक बार शुरू करनेपर 
धिना पूरा किये छोड़नेको दिऊ नहीं चाहता । ठूंस हंस कर भेटर भर 
देनेपर भी पृष्ठ संख्या १५० हो गयी । खादीकी जिठदका ३॥) रेशमी ३६५ 


१९-पृजाबहरण 
ज्ञे० ५० नन्दकुमारदेव शर्मा 
यह सिक्सौके पतनका इतिहास है। १९ दी सदीके जारग्भसै 


दिक्ख-सात्राज्य महाराज रणजीतर्सिहके प्रतांपसे सम्ृदशाली दो गया ` 


था । इनके मरते ही आपसकी फूट, कुचः5, अंध्रजांके विश्वाघातसे उसका 
किस्त प्रकार पतन हुआ । जो अग्रेज जाति सभ्यताकी डांग हांकती है; 
डने अपने परस प्रिय मित्र महाराज रणजी तर्सिदके परिवारके साथ किछ 
धततक नीतिका ब्यवहार किया इसका वास्तविक दिग्दक्षीन इस पुस्तकखे 
लेता है । इससे अंग्रेजोके सोच पराक्रसका भी पूरा पता चलता दे । हो 
पर्जज्ञ जाति आज गळी गली (ढोरे पीट रही है कि “(हमने भारतको तछ 
कारके बळ जीता है” उनके सारें पराक्रम चिकछियानवाछाके युम झुघषह्दो 
वरये थे और यदिः सिक्‍्खोंने मिलकर एक बार उसी प्रकार और हटा: 
झेता तो शायद ये लोग डेराडण्डा छेकर कूच ही कर गये होते । पुस्तक बडी 
बोजसे छिखी गयी दै । मोटे कागजपर २५० ४९ का मूल्य केवळ २) 


ही 


= SS, 
२०-मारतमें ऋषिसुधार 

ले० ग्रो० दंयाशंकर एम० ए० 
प्रस्तुत पुस्तकमें छेखकने बदी खोजके साथ दिखलाया हे कि 
'भारतकी रारीबीका क्या कारण है, कृषिका अधःपतन क्यों हुआ है, 
श्चिसके फलस्वरूप आरत परतन्त्रवाकी #खलासें जकडू गया । अन्य 
ऐशोकी तुळनामें यहांकी पेदावारकी क्या अवस्था है और उससें किस 
बारह सुधार किया जा सकता है। सरकारका क्‍या धभ है जर वह उसका 
किस तरह प्रतिपाळन कर रदी है, किस प्रकार अजाकी उज्नतिके सारी 
छारे बिछाये जा रहे हैं इत्यादि बातोंका दिग्दशन ऊेखकने बड़ी मा 
भ्राषामें रढतर प्रमाणोंके साथ किया है । पुस्तक अपने ढंगकी 'निराळी 
है और बड़ी ही उपादेय है । २५० पृष्ठकी साचित्र छुस्तकका सूल्य ३।॥. 


> क्रे के 
२१-देशभक्त मेजिनीके लेख 
भूमिका ले० देंनिक ““आज”” के सम्पादक 
` बावूश्रीग्रकाञ्भ बी ९० एन्न० एल० बा वेरिस्टर-ऐट-ल्ला 

` इरळीका इतिहास पढ्नेवालोको भलीभांति विदित है कि १८ बी 
ब्ददीमें इटलीकी क्‍या दशा थी । परराजतन्त्रके दसनघक्रमें पड्कर हृठछी 
बारे यातनार्ये ओग रहा था। न कोई स्वतन्त्रापूर्वक लिख सकता था 

- भौर ब बोल सकता था । कहनेका मतलब यह है कि भारतकी वच्ेसाब 
एसा इटछीकी उख समयकी इशासे ठीक मिळती-जुलती है। इदळी- 
शकढम निर्जीव हो गया था । ऐसी ही दामे देशभक्त भजिनीने. पसे 
शिल्गीका शखनाद किया और नवयुवकाको चेतावनी दी कि उठो, आळस्यको 
त्यागो, माता वसुन्धरा विदान चाहती है । प्रत्येक नवयुदकके शरीर 

` श्वतन्त्रताकी प्राप्त करनेकी ज्योति जग उदी । प्रन्थके अन्तमं संक्षेप 
_ पैजिनीका जीवनचरित भी दिया गया है । अनुवादक पण्डित छविनाथ 
` शाण्डेय बी० ए०, पुळ० पूछ० बी० । पृष्ठसंख्या २ ६० सूष्व केवळ २) 


२२-गोलमाल 


जिय छोगोंने “चैविका विदा” आर “गोबर गणेशसंद्विता” 
उटी है, वे योळमाळके मभेको भर्छलभांति समझ सकते हैं । रा० ब« 
काळी प्रसन्न घोपने बंगळाके “रान्ति विनोद! में समाजमें प्रचरित 
, छुछ छुराइयेंकी--जिसे वतेमान समाजने प्रायः अनिवार्यं और 
क्षम्य आन लिया हे--मार्सिक साघामें चुटकीली हे। प्रत्येक निबन्ड 
आपसे ढंगका निराळा है । ‘रसिकता और रसीळी? बातोंसे छेकर “दिगन्ठ 
भिळन? तक समाजकी डुराइयोकी आलोचनासे भरा है। उसी आल्ति- 
दविबोदुका यह गोळमाळ हिन्दी अडुदाद है। २०० पृष्ठ, मूल्य १2) 


२३-१८५५ ई० के गदरका इतिहास 
ले०. पण्डित ज्ञिवनारायण द्विवेदी 


सिपाहीविद्रोइ क्यों हुआ! यह प्रसत अभीतक प्रत्येक भारतः 
बासीके हृदयको आन्दोछेत कर रहा है। कोई इसे _सिपादियोंका 
क्षणिक जोश; कोइ सिपाहियाँकी बेजड़ डुनियाद, असभीरुठा 
और कोई इसे राजनीतिक कारण बतळाते हैं । प्रस्तुत पुस्तक 
अनेक अंग्रेज इतिदासञ्ञोंकी पुस्तकोकी गवेषणापूर्ण छानवीनके बाद 
कधी गयी है । पूरे माणसहित इसमें दिखाया गया है कि सिपा- 
हियाकी क्रान्तिके लिये अंग्रेज अफसर पूणेतः दोषी ह जार यदि उन्होंने 
ष्टा की होती तो छाडे ढळहदोजाकी कुटिल और देषपुण नीतिके रहते 
हुए भी इतना रक्तपात न हुआ होता । प्रस्तुत पुस्तकेस ड्ल बातका सी 
पता छगता है कि इसरक्पातकी भीषणता बढ़ानेसे संग्रेजाने भी कोइ 
दात उठा नदीरख्री थो । प्रथम भागके सजिल्द॒ प्रायः ६००पृछाकी 
'शुस्तकका मुल्य ३॥) द्वितीय भागकी सज्जिलद॒ प्रायः ८०० उका 


सूल्य ४॥) 


२४-मं्फियाग 

ले० श्रीयक्त अधिनीडुमार दक 
कौन सगवानकी प्रेमसे स्रवा नहीं करना चाहता! फोन भगवद्‌ 
अक्तिके रसका आनन्द नहीं छेना चाहता? आदे स्तोके जीधनक 
एइस्य कौन नहीं जानना चाइता १ हृदयकी साम्प्रदायिक बंछीझताछे त्याग 
छर, सुन्दर मनोहर इष्टान्तोके साथ साथ, धर्मशा्रों आइ उच्च छोटिफे 
विद्वानों, भक्तों और महात्माओके अदुभवोसे अत्तिका रद्बस्य आमनेके खिये 
इस्च॒प्रन्थका आदिसे अन्तक पढ़ जाना आवशयक है। इंश्वरमक्तोंके 
क्षिये हिन्दी . साहितमें पने उङ्गका यह एक अपूप भन्ध है । एष्ठ १६८ । 
पूस्य सजिल्द १॥।2 


२५-तिब्बतमें तीन इषं 

ले० जापानी यात्री श्रीइकाई कावागुची 
तिब्बत एशिया खंडका एक महत्वपूर्ण अङ्ग है, परन्तु वह्ांके निवाथयो- 
की घमौधता तथा शिक्षाके छभावके कारण अभातक वह सड खसारकी 
इश्सि ओरल ही था, परन्तु अब कई यालिंयोंके उद्योग और परिभ्रस 
बहांका बहुत 'कुष् दाल मालूम दो गया है । सबसे प्रसिद्ध यात्री 
छावागुचीकी यात्राका विवरण हिन्दी-भाषा-भाषियोंके सामने रक्खा छाता 
है। इस पुस्तकर्म आपको ऐसी भयानक घटनाओंका विवरण पढ़नेको 
भिळेगा जिनका घ्यान करने मात्रस्रे ही कळेजा छांप उठता है, साथ ही 
ऐसे रमयीक स्थानोंका चित्र मी आपके सामेन झायेबा जिनको पढ़कर 
` गरानन्दके घ्रागरमें लहराने लगेंगे । दाजिलिक्न, नेपाल, हिमालयकी बफाँली 
चोटियाँ, मानसरोवरका रमणीय इश्य तथा कैलाश आदिका सविस्तर वर्णत 
_ पढ़कर आप ही आनन्दलाभ करेंगे। इसके सिवा बाक रहन-सहन, विवाह- 
शादी, रीति-रिवाज एवं घामिक सामाजिक, राजनैतिक अवस्थाओंका 
भी पूर्णं हाल विदित हो जायगा । ५२५ पृष्ठकी पुस्तकका मूल्य १॥ 

घजिल्द २॥०० 


२६-सग्रास 
ले० उपन्याससञ्रादू श्रीयुक्त ग्रेम चन्दजी 

मौलिक उपन्यास एवं कह्दानियां लिखनेमें प्रेमचन्दजीन हिन्दीमें बद 
बास पाया है जो ्राजतक किसी हिन्दी-छेखकको नसीब नहीं हुआ उनके 
जिले उपन्यास्र भ्रेमाश्रम? एवं 'सेवासदन' तथा 'सप्तसरोज' भ्रेमपूर्णिमा'. 
श्रीर '्रेमपचीसी' आदि पुस्तकोंकी सभी पत्राने घुक्तकठसे प्रशंसा की है । 

इन उपन्यास्रों और कहानियोंको रचकर उन्होंने दिन्दी-संसारमें नवयुन 
धपश्थित कर दिया है, नये तथा पुराने लेखकोंके सामने आघाकी प्रौहठा 
प्रीखिकता, विषयकी गम्भीरता और रोचकताका आदश रख दिया है । 

उन्हीं प्रेमचन्द्जीकी कुशल लेखनी द्वारा यह “ संग्राम ' नाटक सिखा 
कया है | यों तो उनके उपन्यासोंमें ही नाटकका मजा आ जाता है फिर 
डनका लिखा नाटक कैसा होगा यह बतानेकी आवश्यकता नहीं. प्रतीत 
होती । प्रस्तुत नाटकें मनो मार्वोका जो चित्र खींचा द वद्द आप पढ़कर 
ही अन्दाजा खगा सकेंगे | बढ़िया-एन्टिक कागजपर प्रायः ३७४ पृष्ठे 
छपी पुस्तकका मूल्य केवल १॥) 

5 हा 


a 
२७-च रत्रहान 
ले० श्रीयुक्त अरचन्द्र चद्योप्राध्याक 

धंगातामें श्रीयुत शरत्‌ बाबूके उपन्यास -उच्ब कोटिके समके जाते है। 
शचा उनके बिखे उपन्यासका बंगलामें बड़ा आदर दै। उनके खश 
उपन्यास पढते समय घांखोंके सामने घटना स्पष्ठ छपसे सासने लगती है । 
शुजा पुरुष बिना पूर्यदेख रेखके किस तरह चरित्रहीन हो बेठतेहं, सा 
श्ञामिभक्त सेवक किस तरह दुब्येसनके पंस. अपने मालिकको छूछा 
उरता है । इसके आतिरिक्त पति-पत्नीका भ्रम; पतिब्रवाकी पाति सेवा ओर 
विधवा डया दशके बहकायेमे पढ़कर कैसे अपने घमेकी र्या कर 
शकती दै, इन सब बातोंका इसमें पूर्यझूपसे दिगदरान कराया गया है । पृष्ठ 
६६४ जिल्दर्साइत मूल्य ३। रेशमी ३॥० / 


२८-रजनीत- ज्ञान 
ले० घुखतम्पति राय भयडारी 


खाज भारत राजनीति-निपुण म दोनेके कारण ही दासताकी यातना 
प्रोग रहा है। दिन्दीसें राजनीतिकी पुस्तकोंका अभाव जानकर ही यह पुस्तछ 
निकाली गई है। मुनरोस्मिथ, रो, ब्लशले, गार्नर आदि पाथ्चा्य राजनी 
धिशारदोंके अमूल्य प्रन्थोके आधारपर यह पुस्तक लिखी गई है। राजमीति- 
शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इकरार-सिद्धान्त, शक्तिसिद्धान्त, राज्य शौर 
एष्टूकी ब्याख्या आदि राजनीतिकें गूढ़ रहस्पोंका प्रतिपादन बड़ी झबीखे 
इस प्रम्थमें किया गया है। इस राजनीतिक युगमें राजनीति'प्रेमी प्रत्येछ 
बाठकको इस पुस्तककी एक प्रति पास रखनी चाहिये । राष्ट्रीय ल्कूलोंकी पाउ 
इस्तकोमें रखी जाने योग्य है। २१६ ए की पुस्तकका मूल्य १७०० है । 


Caan 
२९-आइारततनदान 
खे० ज्मनीके प्रसिद्ध जल-चिकित्सक डा० लूईकूमै 
सम्पादक-रामदास गौड एम० ए० 


भाज संसार डाक्टर लूईकूनेके आविष्कारोंको ऱ्ाश्चयेकी दृष्टिसे देखा 
है। उसी लूईकूनेकी अग्रेजी पुस्तक [he Science of Facial 
Expre5507’ का यह अछ॒वाद है। इसमें लगभग ६० चित्र दिये गये 
है, ओ बहुत सुन्दर श्राट॑ पेपरपर छपे हैं। उन चित्रोके देखनेसे हौ माठ 
'बालूम हो जाता दै कि इस चित्रमें दिये हुए मदुष्यमें यह बीमारी है। खब 
` ब्रीमारियोंकी प्राकृतिक चिकित्सा-विथि भी वतलाई गयी है।. यदि पुस्तक 
शमर कर पढ़ी जाय डर चित्रोंका गौरसे अवलोकन किया जाय तो अलुष्ब 
एक मामूली डाक्टरका अनुभव सहज ही प्राप्त कर सकता है। इतने चिश्रोंके 
` (इते भी पुस्तकका मूल्य केवल १॥० रखा गया है। 


TN 


३०-पीर केशरी शिवाजी 
त्ले० प॑० नन्दकृमारदेव शर्म्म 


मद्दाराज छत्रपति शिवाजीका नाम किसीसे छिपा नहीं है। हिन्दू-3 सैपर 
बिधमियोँद्वारा होते हुए अरत्याचारसे बचा नेवाळे, गो-त्राह्मण-भक्त, सच्चे धर्म्मबीर, 
क्म्मेवीर, राष्ट्रवीर वीर-केरारी शिवाजी' की इतनी बड़ी जीवनी अभातक नहीं 
निकली थी । श्रेग्रेजी इतिहास -लेखकोने शिवाजीके सम्बन्धमें अनेकों बाते 
बिना किसी प्रमाणके आधारपर मनमानी लिख डाली हैं । उन सबका समा- 
धान एतिद्दासिक प्रमायोंद्रारा लेखकने बड़ी खूबीके साथ किया है। भ्रौरंत- 
शेबकी कुटिल चालोंको शिवाजीने किस प्रकार शहद देकर मात किया, दगा- 
बाज झफजलखॉाँकी दगाबाजीका किस प्रकार अन्त किया, हिन्दुओके हिन्दुत्बळी 
छल्ले रचा की, किस प्रकार मराठा-राज्य स्थापित किया, इन सब विषयॉका बढ़ी 
क्षरक्ष और ओजस्विनी भाषामें वणेन किया है। लगभग ७५० एष्ठकी 
पुस्तकका मूल्य खद्दरक्की जिल्द सद्दित ४2 रेशमी घुनइली जिल्द सहित ४ 


३१-भारतीय वीरता 
ल्े० -श्रीयुक्त रजनीकान्त गुप्त 


दीन ऐसा मनुष्य होगा जो अपने पु्वजोंकी कीसि-कथा न जानना याइ 
शे। महाराया प्रतापसिंहे प्रताप, वौरःफेशरी शिवाजीकी बीरता, गुर 
गोविन्दर्सिंहकी गुरुता और महाराजा रणजीतसिंहके अहुत शौप्ये अर रण- 
` क्षैशलने आज भी भारतके गौरवको कायम रखा है । रानी दुगीवती, पद्मावती, 
क्रिरणदेवी आदि भारत रमणियोंकी वीरता पढ़कर आज भी भारतीय अबलाये 
बल प्राप्त कर सकती हैं । ऐसे बीर भारतके सरपूतों और ्यं-ललनाश्रोंकी 
दवित्न चरित्र-कथायें इसमें वित हैं । इसकी १६-१७ शवृत्तियां वङ्ग-भाषामे 
हो चुकी हैं। अनुवाद भी सरल और ओजस्विनी भाषामें हुआ है। कबरपर 
दीनरज्ग सुन्दर चित्र है। भीतर ८ चिंत्र दिये गये हैं। प्रत्येक नर-नारीको यइ 
पुस्तक पढ़मी चाहिये। २७४ प्ृष्ठकी सचित्र पुस्तकका भूर्य केवल १॥।/ हैः 


~ 
३९-रागणा 
छे०:मराडीके प्रसिद्ध डपन्याख्चव्काश 


आयुक्त बामन मल्हारराव जोशी एम० छु७ 


CS 


ब्ह्नुबादक-- हिन्दी नवर्जावनके सम्पादक तथा हिन्दीके प्रसिद्ध लेरहक्ष 
` श्रीयुक्त पं° हरिभाऊ उपाध्याय 
ह 5३> 


रागैणौं है तो उपन्यास, परन्तु इसे केवल उपन्यास कहनेसे सन्तोष नहीँ 
शैद्ा । । क्योंकि आजकल उपन्यासोंका काम केवल मनोरज्ञन और सनवहलाब 
शेता है। इसको तक-शास्त्र ओर दर्शन-शास्त्र भी कह सकते हें । इसमें 
जिज्ञासुओंके लिये जिज्ञासा, प्रेसियोंके लिये प्रेम और अशान्त जनोंके लिखे 
‹ विमल शान्ति भिलती है । बैराग्य खण्डका पाठ करनेसे भोह-माया और 
बगतूकी उलफनोंसे निकलकर मनमें स्वाभाविक ही भक्ति-भाव उठने लगता .. 
है । देशभक्तिके भाव भी स्थान स्यानपर वर्शित हैं । छेखककी कल्पना-शरक्ति 
छर प्रतिभा पुस्तकके पूत्येक वाक्ये टपकती है । सभी पानोंकी पारस्परिक 
बातें और तकं पढ़ पढ़कर मनोरञ्जन तो होता ही दै, बुद्धि मी पूखर हो जाती 
है । भारतीय सादित्यम पहले तो “मराठी'का ही स्थान ऊँचा है फिर मराठ- 
बाहित्यमें भी रागिणी एक रन्न है। भाषा और भावकी गम्भीरता सराहनीय 
है । उपाध्यायजीके द्वारा अनुवाद होनेसे दिन्दीर्म इसका महत्व और भी बढ 
` गया है। लेखककी छेखनशैली, अदुवादककी भाषा-दैली जैसी सुन्दर है, आकार 
औ वैसा ही सुन्दर, छपाई बेसी ही साफ है | ऐसी सवक्ञिपूर्ण सुन्दर पुस्तक 
` झापके देखनेमें कम आवेगी । लगभग ८०० पृष्ठ सजिस्द पुस्तकका मूल्य 
४2 और सुन्दर रेशमी सुनइली जिल्दका ४ f 


३३-प्रेम-पचीसी 
ले० उपन्या स-स म्रादू' श्रीयुक्त ग्रेमचन्दजी 

प्रेमचन्दजीका नाम ऐसा कौन साहित्यप्रेमी है जो न जानता दो । जिख 
्रेमाश्रमकी घूम दैनिक ओर मासिक पत्रॉमें प्रायः बारह महीनेसे मची हुड 
है उसी प्रेमाश्रमके छेखक वावू प्रे मचन्दजीकी रचनाओंमेंसे एक यह भी है। 
'्रेसाअम', “सप्त सरोज'/प्रेम पूणिमा” और 'सेवासदन' आदि उपन्थासों योर 
छट्दानियोंका जिसने रसास्वादन किया है वह तो इसे विना पढ़े रह हवी सही 
छकता । इसमें शिक्षाप्रद मनोरज्ञक २५ अनूठी कहानियां हैं। प्रत्येक कद्दानी 
छपने अपने ढक्षकी निराली है । कोई मनोरज्ञन करती है, तो कोई सामाजिक 
छुरीतियोंका चित्र चित्रण करती है। कोई कहानी ऐसी नहीं है जो धार्मिक 
थवा नैतिक प्रकाश न डालती हो। पढ़नेमें इतना मन लगता है कि कितना 
भी चिन्तित कोई क्यों न हो प्रझुलित हो जाता दै। भाषा बहुत सरल है । 
विद्या्ियोंके पढ़ने योग्य है । ३८४ ए० की पुस्तकका खहूरकी जिल्द सहिद . 
बूल्य २।)--रेशमी जिल्दका २॥० 


(~ 
३४-ब्यावहारक पत्रवाषि 
ले० पं० लक्ष्मणगप्रताद चतुर्वेदी 

आजकलकी अग्रेजी शिचामें सबसे बड़ा दोष यह है कि प्रायः अंग्रेजी 
श्षिक्तित व्यवहार-कुशल नहीं होते । कितने तो शुद्ध बाकायदा पत्र लिखनातक 
- बहली जानते।उसी अभावकी पूतिके लिये यह पुस्तक निकाली गयी है । ब्यापा- 
हिक पत्रोंका लिखना, पत्रोंका उत्तर देना, प्रार्थनापत्रोंका बाकायदा लिखना 
त्या आफिसियल पत्रोंका जवाब देना आदि दैनिक जीवनमें काम आनेवाली 
बातें इस पुस्तकद्वारा सहज ही सीखी जा सकती दै । व्यापारिक विद्यात्रयों 
(Commercial Schools ) की पाउ्य-पुस्तकोंें रहने लायक यह पुस्तड़ 
है (अन्यान्य विद्यालयोंमें भी यदि पढ़ायी जाय तो लड़कोंका बढ़ा उपकार 
हो । विद्याथियोंके सुभीतेके लिये ही लगभग १३५ एू० षी पुस्तकडी 
डीमत ॥०2 रखी गयी है। हः" - 


~ 
३७०--रूखंका पञ्चायत -राज्य 
ले० प्रोफेसर ्राणनाथ विद्यालंकार 

जिस बोल्शेविज्मकी धूम इस समय संसारमें मची हुई है, जिन बोह्शे- 
विकरोका नाम छुनकर सारा युरोप कांप रहदा हे उसीका यह इतिहास है। 
शारके अत्याचारोंसे पीड़ित प्रजा जारको गदीसे हटानेमें केसे समर्थ हुईं, मजर 
६र आर किसानोंने किस प्रकार जार-शाहीको उलटनेमें काम किया, आज 
उसकी क्या दशा है इत्यादि बातें जाननेको कोन उत्सुक नहीँ है १ प्रजातन्त्र 
एज्यकी. महत्ताका बहुत ही सुन्दर वणन है । प्रजाकी मर्जी बिना राज्यं नहीं 
'बल सकता ओर रूस ऐसा प्रबल राष्ट्र भी उलट दिया जा सकता है, अत्या- 
बार और अन्यायका फल सदा बुरा होता है इत्यादि बातें बड़े सरल र 
बचीन तरीकेसे लिखीं गयी हैं| छेनिनकी बुद्धिमत्ता ओर कार्यशैली पढ़कर 
दांतों तळे अंगुली दवानी पड़ती है। किस कठिनता ओर अध्यवसायसे उसने 
झ्समे पंचायती राज्य स्थापित किया इसका विवरण पढ़कर सुदो दिल भी हाथो 
उछलने लगता है। १३६ ए० की पुस्तकका मूल्य केवल ॥।2 सात्र रखा गया है। 


३६-टाल्स्टायकी कहानियां 
सं ० श्रीयुक्त ्रेमचन्दजी 


यह महात्मा राल्स्टायकी संसार-प्रसिद्ग कद्दानयोंका हिन्दी -झनुवाद्‌ है । 
बृरोपकी कोई ऐसी{भाषा नहीं है जिसमें इनका अनुवाद न हो गया हो । 
` इन कद्दानियोंके जोड़की कद्दानियां सिवा ' उपनिषदोके ओर कहीं नहीं है । 
इनकी भाषा जितनी सरल, भाव उतने ही गम्भीर हैं। इनका सर्वप्रधान युख 
बहू है किये सर्व-प्रिय हैँ । घामिक और नतिक भाव कूट कूटकर भरे है । 
बिद्यालयोमें छात्रोंको यदि पढ़ाई जायँ तो उनका बड़ा उपकार हो । किसानोंको 
` धी इनके पाठसे बड़ा लाभ होगा । पहले भी कहींसे इनका अनुवाद निकला 
` बा परन्छु सर्वप्रिय न दोनेके कारण उपन्यास सम्राद शुक्त प्रेम 
: द्वारा सम्पादित कराकर निकाली गयी हैं । सर्वेसाधारणके द्ाथोतक यह पुस्त 
पाँच जाय इसीलिये मूल्य केव १. रक्खा गया हवै । 


रुर = 
३७-एुयन्‌च्वाग 
घि०-श्रीयुत जगन्मोहन वर्मा 
“(ुयेन्वांग” ने बड़े कष्ट ओर परिश्रमसे १३ सो ये पहले 
श्लारतकी यात्राकी थी, जिसका विस्तृत वर्णन सने अपची यात्रावाळी 
पुस्कमें छिखा है । उसने यहां की सुब्यवस्याका इश्य अपने जाखे देखा था, 
हल पुस्तकके अवकोकनसे आपके सामने १३ सौ वर्ष पुराने भारतका 
९इय अंकित छो जायगा । उस समयका सामाजिक, आर्थिक, राज- 
धीतिक और ब्यवहारिक अवस्थाओंको जान कर आप मुग्ध हो जायेगे 
भीर यहांका सुशासन, विद्याका प्रचार, ळोगोंकी आर्थिक अवस्था, अनेक 
जातियों और धर्मोके होते हुए आपसका प्रेम इत्यादि विषयोका तथा 
शहांका प्राकृतिक इझ्यका वणेन बड़ा ही मनोरंजक र शिक्षाप्रद है 
हुस्तक पढ़ने और संग्रह करने योग्य है । 
खुन्दर चिकने कागाजकी २५४ प्रृष्ठकी पुस्तकका सूर्य केवळ १।) 


३८-मोलाना रूम आर उनका काव्य 
ल्ले०--श्रीजगदीशचन्द्र वाचस्पति | 

कारसी-आषामें “मसनवी रूम” बड़ाही उत्कृष्ट ग्रंथ है । फारसीमे 
अध्यात्म विययपका य अनोखा है । फारसीमें अभ्यात्म-विषयके यह प्रन्थ 
'ब्रामाणिक समझा जाता है । इसके अधिकांश सिद्धान्त वेदान्तसे मिरूते- 
खुलते हैं । हिन्दी-भाषाके सुयोग छेखकोने अभीतक फारसी और अरबीकी 
हरफ ध्यान नहीं दिया है,हालोकि इन भाषाओंमें बड़े बड़े उत्कृष्ट ग्रथरद् 
हैं। एज़ेसीने इस प्रंथके लेखक “मोळाना रूम” की जीवनी भावपूणै 
मनोरंजक कहानियां, झुभ उपदेश, फारसीके कुछ चुने हुए पय ओर | 
डनका सरळ भावपूण अर्थ बड़े सुन्दर ढगसे छिखाकर प्रकाशित किया है। 
छेखकने सौलाना रूमके विचारोंका आधे ग्रंथॉसे बड़ी खूबीसे झुक्राबिला 
किया है। _हिन्दी-भावामें यइ अपने ढंगकी एक ही आलेचनात्सक 
दुस्तक दवै। खुन्दुर एण्टिक कागजके २२० पृष्टी पुस्तकका मूल्य केवछ ३) ञ 


हे 


अकाः ` . 
३९-आऽ्चानक भारत 
ले०-श्रीप्वारेलाल गायराडे 


अग्रेजी अमळदारीके पूर्व भारतके व्यापारिक, व्यावसाथिफ, शिक्षा और 
आर्थिक अचस्थाकी क्या दशा थी और आज उसकी अवनति केसे हुई 
है, इली विषयको प्रामाणिक आधारपर लेखकन लिखा है । इस पुरतक- 
में शिक्षा, राज्य, धन, धमे, स्वास्थ्य इत्यादिकी हीचला सरकारी 
रिपोट तथा विद्वान्‌ अंग्रेजाकी रायसे प्रकट की गयी है। इस 
बुस्तकको सभी पढे-लिखे भारतवासियोंको पढ़ छेना चाहिये तथा “खाछु- 
निक भारत” का खरूप देख और समझ छेना चाहिये। राजनीतिक, 
धार्मिक तथा ब्यावसायिक क्षेत्रे काम करनेवाले प्रत्येक देशभक्ताको इस 
पुस्तकको अवश्य पढ़ना चाहिये । सुन्दर एण्टिक कागजकी १४४ एकी 
पुस्तकका सूल्य केवळ ॥।) 


हिन्दी | £~ हेर ~ च ¢ 
२०-हिन्दो साहित्य विमशे 
ख्ले०-श्री पदुमलाल पुत्रालाल वरुशी बी० ए० 

( सरस्वती-सम्पादक ) 

'बह पुस्तक क्या है, दिन्दी-साहित्यका जीता-जागता चित्र है । हिम्दी 
नापाका सुन्दर आलोचनात्सक इतिहास, आपाका विकास तथा उसकी स्थिर- 
क्षाके सम्बन्धमें पश्चिमीय तथा पूर्वीय विद्वानाकी क्या राय है, उसका हिन्दी- 
भाषाके इस विकासके समयमे कहांतक पालन होता है, हिन्दी भाषाफे 
लाधुनिक गद्य-पद्य लेखकों तथा झुभचिन्तकोने कहांतक अपना कर्तव्य 
बाळन किया हैं, और श्रजभाषा तथा खड़ी बाळीके विवादास्पद विषयोंकी 
बडी विस्तृत आलोचना की गयी है। विद्वान्‌ लेखकने अपनी प्रातिभा- 
मयी छेज़नीसे बड़ी स्वलन्त्रताके साथ भाषाके विकासपर पूणे प्रकाश डाला 
है । ,यह सम्पूण मौलिक न्थ है । प्रत्येक साहित्य-प्रेमीको पदना ओर 

. बनने करना चाहिये । पुस्तक सुन्दर एण्टिक कागजपर छप रद्द ह्बै। 


ध्‌ ~ 
४१-धनकुवर कारनगी 
यदि आप यह जानना चाहते हैं कि किस प्रकार एक गरीबके घरक्रा 
लड़का अपने उत्साह और बाइवलसे करोडपती हो गया ओर फिर अपने 
अतुल धन ओर सम्पत्तिको परोपकारमें लगाकर अचय" कीनि लाभ की, तो 
इस जीवरनाको अवरद्य पढ़िये ओर अपने वच्चोंको -पढाइयें,तथा उन्हें साहसी 
ओर पराक्रसी बनाइये | पोने दो सो प्रष्ठकी पुस्तकका मूल्य १० मात 


ए CS IEP 0 @. 
४२-चारन्‌ [चन्तन्‌ 
लेखक-पं० छुविनाथ 'पाए्डेय बी० ५० एल० एल० बी० 
प्रस्तुत पुस्तक प्रासैद्र अङ्गरेजी पुस्तक (000 for Character) 
“आउट फार करेक्टर” के छेखोंके आधारपर बिलकुल भारतीय ढंगसे 
लिखी गई है। अङ्गरेजी पुस्तकमें अमराकाके प्रसिद्ध प्रसिंद्र॑ विद्वानोके 
` अरित्र-विषयक लेखोंका संग्रह है । पुस्तकका प्रधान विषय चरित्र-सुधार है। 
पूयच प्रमाणोंद्वारा दिखलाया गया है कि ब्रह्मचये और चरित्रके नियमों 
पालन करनेसे क्या लाभ द्वोता है और उनकी अवज्ञा करनेसे किस तरहुकी 
` हानि उठाबी पड़ती है| निवन्धोंके नामसे ही प्रकट होता है कि उनके 
वेषय कितने गम्भीर, शिक्षाप्रद्‌ ओर चेतावनी देनेवाले आत्मसंयम, 
इन्द्रिय-निग्रह, सदाचारकी सौढ़ी, सुखकी खोज, दिव्य जीवन, नवयुवकोंके 
तव्य, चारति-बल, सदाचारके सुख, पतनके पारेणाम, कलुषित विचारे 5 
फल, हद्यकी निर्मलता, पथश्रष्ठकी दुदेशा आदि २२ निवन्ध हैं जो एकसे 
. एक बढ़कर हैं । चरिल-बलको ही जीवनका एकमात्र सर्वस्व माननेवाले 
नवयुवक्रोंके लिये इससे उत्तम दूसरी पुस्तक अभीतक नहीं प्राप्य हैं। , | 
क़ सुष्यको एक वार इस पुस्तकको पढ़कर देखना चाहिये छि 
बह जिस मार्भपर जा रहा है उसका फल उसे किस रूपमें मिलेगा । आइस | 


> 


है पढ़नेवालोंको इससे अमूल्य लाअ होगा । 
इतनी उपयोगो ओर झिच्ाप्रद, वढ्िया कागज ओर सुन्दर छपाई 


` सहित २०० पृष्ठकी पुस्तकका मूल्य १2 मात्र । 


¢ ~ 
` १३-रामचारित मानसक सानका 
लेखक. अध्यापक श्रीरामदास गोड़ एम० ए० 
यह पुस्तक क्या है; गुसाई तुलसीदासकृत रामचरित मानसकी कुंजी 
है। रामचरित मानसपर इतनी गवेषणापूर्ण पुस्तक अभीतक नहीं छपी 


है । इस पुस्तकके पांच खण्ड हैं । 
. १ खणडमें “शिचा और व्याकरण” पर काफी तौरसे विचार 
क्रिया गया है। तथा उदाहरणसहित शंका-ससाधान किया गया है । 
२ रे खणडमें “मानस शकावली” हे। रामचरित सानसके पाठकों 
` तथा श्रोताओंको पढ़ते और सुनते समय अनेक कथाओंपर शंकाएं हुआ 
` बरतो हैं । जिनके समाधान इसमें प्रश्न ओर उत्तरके रूपमें दिये गये हें। 
` इससे पढ़नेवाले सज्जनोंको कितनी पोराणिक कथाओंका ज्ञान होगा तथा 
कितनी ऐसी वातोंका रहस्य खुलेगा जिनपर आजकलके कुळ अंग्रेजी पढ़े 
लिखे महाबुभावोंकी, न जाननेके कारण, अश्रद्धा है। 
३ रे खण्उमें “मानस-कथा-कोमुदी” हैं । रामचरित मानसमें आनेवाली 
` धाओंका समाधान उसका पूरा विवरण देकर किया गया है । 
४ थे खण्डमे “मानस-शब्द-सरोवर” हे। इसमें रामचरितमानसमें 
आनेवाले शब्दोंका कोष दिया गया है । 
` ५ चे खण्डमें तुलसीदासजीकी जवनी है । ठुलसीदासजीकी जीवनीके 
सम्बन्धमे अभी अनेक विद्वानोंका मतभेद है, इसलिये उसपर भी काफी 
` प्रकाशा डाला गया है । साथ ही सुसाईजीका चित्र ओर उनके हाथकी लिखी 
` रामायणका कोष भी दिया गया है, जिससे पुस्तकी उपयोगिता बहुत 
बढ़ पयो ह। पुस्तक वड़ी विद्वत और खोजके साथ लिखी गयी है। 
` प्रत्येक साहित्यत्रमी तथा मानसम्रेमी और भगवदूभक्तको. पढ़नी चाहिये। | 
"` (मल्य लगभग २॥० ४ 
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४४-उपाकाल 


ल०--पं० हरिनारायण आपटे 


यह उपन्यास मराठीके पू्द्ध उपन्यास-लेखक. पं० हरिनारायद् 
श्ापटके इसी नामके उपन्यासका अलुवाद हे । इस उपन्यासमें घोर 
केसरी शिवाजके जन्मके पहलेकी मराठा जातिकी अवस्था और हिन्दुओं - 


को मनोद्रत्तिका इतना उत्तम दिग्दशन कराया गया हे कि पढ़ते ह्वी 


बनता है | पहलेके लोग सत्य आर न्यायके लिये देश और जातिकी उपेचा 
करके भो बादशाहों ओर सरदारेके अन्यायको सहते हुए अपने वचनपर 
टे रहे आर बादझाहोंकी कटेल नीतिसे देशको पराधांनताकी बेड़ोम जक- 
डाकर भो अपने धर्म और कत्तव्यसे विसुख न हुए। परन्तु देश और 
जाति की इस अधोगतिको भगवान सहन न कर सके ओर उसी समष 
एक महान्‌ य्रात्माकी ज्योति छतपाति शिवाजीके रूपें प्रकट हुई जिसने 
देशकी रचाके लिये नवीन जीवन उतपन्न किया । और अपने बाहुबलख्न 
उस समयकी राजनीतिक, आर्थिक, ओर सामाजिक अवस्थाको उलटका 
देश और धर्मको बचाया तथा दिन्दू-ध्मे, सभ्यता और जार्तीयताका पुनः 
द्वार करके देशको कतंव्य-माम दिखाया उस समय यदि शिवाजी जन्म 
न ठेते तो कोई भी कट्टर हिन्दू रक्षित रहता, इसमें सन्देह है । इन्दी 

घटंनाओंकों इतने रोचक ढंगसे लेखकने लिखा है कि पढ़ना आरम्भ कर 
विना समाप्त किये नहीं रहा जाता | पुस्तकदो भागोंमें छापी लक है | 


. १३४० प्रष्ठकी पुस्तक्का मूल्य ५॥> मुन्दर रेशमी घुनइरीनिल्दसाइत ६७ 
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Ln गुन ख 
खस्ता न्थ साला 
उद्देश्यः--इस अन्थमालाके प्रकाशित करनेका एकमाल उद्देश्य यद्दी है कि 
डषयोगी और अलभ्य पुस्तकोंको हिन्दीके गरीब और उत्सुक पाठकोंके पास 


सत्य और सरल मूल्यमे पहुंचाना । प्रकाशनकी व्यावसायिक वृत्तिपर ध्यान 
€ देकर केंवल प्रचारके उद्देश्य ही इस मालाके रत्न निकाले जायंगे | 


१-आनंन्द सं 
यह उपन्यास-सम्राट्‌ बङ्भिम चन्दर चटर्जीकी सर्वोत्कृष्ट रचना हवै । 
ाठभूमिके प्रति उत्कट अडुराग ओर प्रेमका यह प्रत्यक्ष स्वरूप दै | 
इस पुस्तकसे नव वन्नालने कैसा उत्साह ग्रहण किया था उसका 
अजुमान केवल १४०० के पूव और वत्तैमान वब्ञालकी तुलना करनेसे 
ही लग सकता है । इसकी अपार उपयोगिता देखकर राजा कमलानन्दने 
इसे अनुवादितकर छपवाया था, जो इस समय प्राप्य नहीं है। ओर जो 
` छकाध संस्करण निकले हैं, वे अपूर्ण ओर महंगे हैं । इसीसे केवल प्रचारके 
ल्यालसे सस्त दाममें यह पुस्तक निकाली गयी है, अर्थात्‌ २८ लाइनके 
एके प्रायः २०० प्रष्ठोंका मूल्य केवल ॥» मात्र रखा गया है । 


+ 2 च क श गी यृ % Les 
 २-पाश्चमाय सभ्यताका दिवाली 
ले०--ई० एस० स्टोक्स 
यह पुस्तक “सस्तो अन्यमाला” का दूसरा पुष्प .है। आज यूरोपीय 
<उंसारमें रंगका जो प्रस्न उठ रहा है और इसके कारण संसारमें जो अशान्ति 
मची हुई हे उसाका दिग्दशन इस 'पुस्तकमें कराया गया है ओर । साथ दी 
. षह भी बताया गया है कि इस विपत्तिकालमें भारतका क्या कत्तव्य है और 
ससार इस रंगीछे रोगसे केसे मुक्त हो सकता दे । मूल्य । 


३-संसारका सर्वश्रेष्ठ पुरुष | 


धप्नहकत्तो तथा अबुवाद्क, “साहित्य”? सम्पादक पणिडत छविनाथ पाण्डेय 
ची० ए० १ एल० एल बी० । इस पुस्तके प्रायः सभी विदेशी समाचारपत्रो 
ओर पुरुषोंके मतका संग्रह है जो उन्होंने महात्माजीके बारेमे दिये हैं । इस 
पुस्तकको पढ़नेसे आपको विदित हो जायगा कि केवल भारतवासी ही नहीं 
बल्कि सारा संसार इस बातको स्वीकार करता है कि महात्मा गांधी रह 
अवतार हैँ ओर महात्मा ईसामसीहसे किसी भी तरह तुलनामें कम नहीं हैं। 
एक असरीकन पादरीने तो यहांतक कहा दै कि यदि मैं अवतारोंमें विश्वास 
रखता तो मैं निःसङ्कोच कहता कि “महात्मा गांधी इंसामसीहृके दूसरे अव- 
तार हे” । पुसतकमें महात्माजीके विविध अवस्थाके अनेक चित्र भी दिये गये 
हैं । पुस्तक पढ़नेयोग्य है । 


मूल्य १४० पृषठक्री पुस्तकका केवल. 
) eS 
९-भाक्त 
ले०स्वामी विवेकानन्द 


४स्गवानमें परम प्रेमका होना ही भक्ति है” “भक्ति कर्म, ज्ञान ओर 
योगसे भी अधिक श्रेष्ठ है।” उपरोक्त दो ्रवतरणोंहदसे इस पुस्तककी उपयो- 
शिता और श्रेष्ठता मालूम हो जाती है । इस कलिकालमें “भक्ति” ह परम- 
वद्तक पहुंचनेका सरल ओर साध्य उपाय है। इसी “भक्ति” को स्वामीजीने 
अपने प्राच्य और पाश्रात्य ज्ञानसे बड़े दी सरल और रोचक ढंगसे लिखा 
है । इन्हीं लेखों ओर व्याख्यानोंको पढ़कर अमरीका और युरोपफे विद्वानोका 
ध्यान भारतके अध्यात्म-विषयकी ओर आकर्षित हुआ र आज पश्चिमीय 
देशोमें भी हिन्दू-धर्म और. भारतीय वेदान्तकी तरफ़ लोगोंका ध्यान हुआ है । 
११२ प्रृष्ठकी पुस्तकका दाम केवल 2 की 


१ 


की 
<-हन्द्रा 
ल्ञेखक-उपन्यास-सम्राट श्रीबंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय 

श्रीयुत बंकिम बाबूकी लेखनीके सम्बन्धे कुछ लिखना फिजूछ सा 
जान पड़ता है। इन ग्रन्थोंके वणनका तो कहता ही क्या है । आरतकी 
प्रायः सभी भाषाओंमें इनका अनुवाद हो चुका है । हिन्दीसें भी बंकिम 
धाबूके ग्रंथ कई जगहोंसे प्रकाशित हो चुके हैं । परन्तु कहे प्रकाशकोंने तो 
इसना मूल्य रख दिया है कि सर्वे-साधारणके हाथातक पहुंचना 
क्रठिन हो गया है । कई पुस्तकोके अनुवादकोंने मनमानी की है । कहीं 
कही तो पृष्ठके पृष्ठ छोड़ दिये गये हैं, जिससे झूछलेखकके अभिग्रायके 
धमझनेम कठिनता पड़ती हैं । इन्हीं बातोंको दृष्टिमें रखकर यह अजुवाद 
निकाला यया है । इसमें दोनों खूबियां हं--पहली ते यह कि पुस्तकका 
मूल्य बहुत कम रखा गया ह और दूसरी यह कि बंगलाकी पुस्तकका पूरा 
बूरा अनुवाद है। यह अनुवाद भी बड़ा सरळ ओर सुपाल्य है। पुस्तक स्त्र 
भोर परुष दोनोंके पढ़नेके योग्य हें । इन्दिरापर केसे केसे कष्ट पड़े, पर 
डसने अपने सतीत्वकी रक्षा बड़ी कीरतासे की ओर एक विचित्र ढंगले 
फिर अपने पतिसे मिळली । इस पुस्तकमें हास्य रसका भी काफी मसाला 


है। कहीं कहीं तो आप हंसते हंसते झोटपोट हो जायंगे। सुन्दर... 


चिकने कागजके १५५ पृष्ठ की पुस्तकका मूल्य केवल ।2) 


६-दवा| चाधरानों 
` लेखक-श्रीयुत बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय 
यह भी बंकिम वाबूके इसी नामके उपन्यासका अनुवाद है । इसकी 
'षरना बढ़ी मनोरंजक ओर वर्णन-सेली बड़ी हृदयआहिनी है । इसमें कहीं 
'रसिकता है, कहीं कवि-कल्पना है, कहीं वणेनवेचित्र्य है, कहीं गम्भी- 
रता है, कहीं आध्यात्मिकता है और निस्स्वार्थ परहित घतका ज्वलन्स 
डदाहरण है। बंकिस बाबूकी असाधारण कल्पना-शाक्तिका यह जीता- 
जाराता चित्र है । यह उपन्यास घटनाओं, उपदेशों ओर वर्णनवैचिन्रयक्षा 


भण्डार हे । इस उपन्यासके जोड्का दसरा उपन्यास मिलना कठिन है । 
शुन्दर चिकने कागजके २०० पृष्ठकी पुस्तकका मूल्य केबल ॥|) 


७-भक्ति रहस्य 
| ले ०--श्री स्वामी विवेकानन्द 
चेदों ओर शाखोंमें ईश्वर-प्राप्तिका जरिया “योग” बताया गया है । 
“बोय” के भी कई स्वरूप हैं--जेसे हठयोग, ज्ञानयोग, राजयोग तथा 
भाफ़ियोग इस्यादि। कलिकालमें “भाक्तियोग” ही ईश्वर-प्राप्तिका सबसे 
सरल और सुगम मागे हे। इन योग-मागोके प्रत्येक अंगकी व्याख्या 
बड़े बढ़े ऋषि-सुनियोंने अपने ग्रन्थोंमे तथा आजकळके महापुरुषों और 
विद्वानोंने अपनी पुस्तकों और लेखोमे की है । इसी “भक्तियोग” की 
ण्यास्या स्थामी विवेकानन्दुजीने भी की है, जिसका हिन्दी-अनुवाद 
“जाकि” के नामसे इसी माछाकी चोथी पुस्तकके रूपमें पाठकोंके 
सासने रखा गया है। भाज उन्दी स्वामीजाकृत “ भक्ति- 
इह्य”? का अनुवाद आपके सामने है । इसमें स्वामीजीने बड़ी सररू रीति- 
से भाक्तिके रहस्यका उद्घाटन किया है । इन्हीं केखोंको पढ़कर असरीका 
तथा युरोपवासिरयाका ध्यान आरतके आध्यात्मिक विषयाकी तरफ हुआ 
हे । इस पुस्तकको प्रत्येक भगवत्म्रेमीको पद्ना और छाभ उठाना 
चाहिये । प्रचारकी इष्टिसे ही इस पुस्तकका मूल्य बहुत कम रखा सया 
है। सुन्दर एण्टिक कागजके १६० एष्ठका सूल्य केवळ ॥० 


शामङ्गनङराता 
टीकाकार-पं ० बाबूराव विष्णु पराडकर 

छीमद्धगगवट्टीताकी अनेक टीकायें निक चुकी हैं । पर ऐसी सुबोध 
भौर सुपाठ्य तथा खे एडीझनकी टीकाकी आवश्यकता थी जिससे सर्वे 
साधारणको छाम हो और गीताका प्रचार हो । १२ वर्ष पहले इस 
धषताके एक एडीशनकी ३०००० प्रतियां १०-१ रोजमें खप चुकी हैं । 
इरन्तु इतने दिनोंसे उसका एडीक्षन न होते देख हमळोगोंने इसे फिर | 
छपाया है । आशा है कि उत्साही सजन फिर वैसे ही इसका आदर करेंगे। 
१६१ पृष्ठकी पुस्तकका सूड्य कवळ 4) 
a 


6 


१-बाल रामायण 

ले०--स्वर्गीय गिरिजाङुमार घोष 
सारलीग्र साइित्यसे { राम चरिदयानस ) का बहुत ऊंचा जासव 
है । उसके प्रत्येक पात्रसे इमे शिक्षा सिलती है । धार्मिक, नेतिक, ब्याद 
हारिक भादि झिक्षाओंके लिये यह अन्ध अपना प्रतिदरन्दी नहीं रखता । 
इसी लिये रामायणके सातों काण्डोंकी कथा इस पुस्तकमें सार रूपसे सधी- 
सादी, भाषामें छिखी गयी है। लिखनेका ढंग इतना अच्छा है और भाषा 
एली बढ़िया है कि यहांके कई स्कूलने अपनी पाव्यपुस्तकेसि नियत्त कर 
दिया है । इसीलिये जल्दीके कारण इस संस्करणमें चित्र नहीं दिए 
जा सके | अगले संस्करणमें कई चित्र देकर पुस्तककी उपयोगिता और 
` सुन्दरता बढ़ा दी जायगी । ऐसी सरळ और उपयोगी पुस्तक दच्बोके 
इप्थसें अवश्य दीजिये । दास शा खू सस्ता रखा गया है। सुन्दर 
तीनरगा कचरे आरं ऐपरपर छाप गया है | १७१ घृष्ठकी पुखकका दाम 


छेच्छ t=) पु 
रु (NN \ bs 
रचसझुदका संर - ` 

इल पुस्तकसे आपके घरकी ख्ियां और छोटे छोटे बालक दाछिफाओं- 
झो सञ्चुद्रके सारे रहस्य आलम हो जायंगे। बड़ीसे बड़ी मछलियों, 
तया सुमे होनेवाळे विचित्र विचित्र ढंगढाचेके पेड़ और पौधे, 
तरह तरहके सीप, मोती, शंख, समुद्र -तटके पञ्च-पाक्षियोंका आाश्वयंजनक 
बर्णन इत्यादि पढ़कर चे आनन्दित होंगे । तथा बाकफ-बालि- 
फाळके -जशानकी वाडे होगी ।.पुस्तकमें ३ ०-३५ चित्र दिये गये हैं. तथा 
शव्या मोटे टाइपोर्मे चिकने कागजपर छापी गयी है । जिससे पुस्तककी 
उपयोगिता बहुत. बढ़ गयी है । पुस्तकपर सुन्दर मनमोहन तीमरग 
भावपूण कबर भी दिया गया ह्ं। मूल्य l=» 


$५ 


dk 0 


हास्यरस धारा _ 
सड़ामसिंह शर्मा 


LN PX or ~ ~ ¢ 
४४०-- नीयत ,जा ० पाऽ श्रावास्तव, वी० ए०, एल-एल० Cif 


। हे | क्यों न हो ! महाराय भडामासिंहकी करतूत ही 
एसी हैं | हैं तो उपेदशक, मगर बुद्धिकी वलिदारी--करेत हैं धार्मिक 


ह 


प्रचार ओर निकलता है धमेका!्राचार । योग्यता ऐसी बढ़ी हुई दै कि 
कहीं डण्डोंकी मार। अत्यन्त हास्यपूर्ण उपन्यास हे। ओर धामिक 
सुथारपर तो यह पुस्तक, अनमोल दै | हास्यरससे शराबोर, शिक्षासे लवालब, 
रोचकता और चरिल-रचनामें: लाजवाब, धार्मिक दुर्दशाका भण्डाफोड और 
आजकलके वौड़म और सत्यानासी उपदेशकेंके कान ऐंटनेवाला वड़ाही वेढ़ब 
उपन्यास हे | दूसरा संस्करण भी समाप्त हो चला | शीष मंग्राइये | मूल्य ॥=) 
~ he ” ; 
नोक-झा[क 
ले०--श्रयुत जी० पी० श्रावारतव, वी० ५०, एलु-एल० बी० 
(चिल्नोंसे भरपूर) 
इसमे जगतको चकित करनेवाले, मनको मोहनेवाले, दिलको शुदगुदाने 
वाले, साहित्यका गौरव वदानेवाले, वही प्रासेद्ध, सातो, एकसे एक वढ़े-चढ़े 
ग्रति कोमल ओर अत्यन्त मभावपूर्ण निवन्ध नाटक और गठ्प हैं। कहाँ 
तो पढ़ते-पढ़ते दिलमें गुदगुदी पेदा होती हि, कहीं दँसते-हंसते पेटमें बल 
पड़ जते हैं। भाव और भाषा स्वामावि शैलीपर तो दिल और A 
न ही मस्त होकर थिरकने लगेत ईै। जरा इसके निवन्धोके नाम कु 
देखिय--(१) मैं न वोलूगी, (२) हमसे न बालों, (३) सुनो तो, (३)उडक, [ 
(५) अच्छा, (६) चुम्बन,(७) मूठभूठ । इस्त हाथमे लेते द कह 
लिक वृत्तियां एसी हो जायंगी कि आप (ला मुग्ध हो जा 
: कई मनोमुरथकारी चित्र भी दिये गये हैं। मूल्य १ ) # fT 


« 


ह ।स्यर्स चारा 
मार-सारकर हकीम 


आंखोंमें धूल हवाई डाकुर 
अयुत जा० पी० श्रीवास्तव, वी० ए०, एल-एल० बी[० 
इन नारकोक़ो जितनी भी ताराफ का जाये थाड़ा ह। कवयांक 


इनके मूल लखक हास्यरसके अवतार स्वयं जंगतप्रासैड मोलियर है ओर 
आधारपर लिखनवाले दास्यरस-सम्राट श्री जी०पी ०श्रीवास्तव हैं। फिर भला 
इनके हास्यका क्या पूछना है | इनका एक एक जुम्ला इंताते-हंसाते लेटन- 
कबूतर बना देता है। हिन्दांके प्रायः सभी पत्रोंने इनकी मुक्त कंठसे प्रशंसा 
को है। और इन नारकेने विद्यार्थी ओर शिक्षित स्टेजोंपर दो कमाल ही 
कर दिया है। हिन्दी सममनेवाले प्रान्तोंमें शायद ही ऐसा कोई शहर हो 
जदा य नाटक धूमधामसे न खेले गये दों, ओर सफलता प्राप्त न हुई हो | 
इका इसरा सह्क्रण अभी-अभी छपा है और धडाधड निकलता जारदाहे । . 
प्य कोजिथे । ये वहीं नाटक हें जिनके लिये बहुत दिनोसे हिन्दी -संसार 
तरस रदा था । यह तीनों दास्यरसपूर्ण नाटक एकही पुस्तकें है | मूल्य १ ) 


साहब-बहादुर 


आ०--भ्रयुत जी० पी० श्रीवास्तव, बी० ए० » एल-एल्‌० बी० 
(चित्रोसे भरा हुआ) 

इस नाटकके लिखनेसे “श्रीवास्तवजी? ने तो हदशा कर दी है । एक सतर 
पढ़िये और लगातार घण्टेभर हंसिये। इसके भी मूल लेखक जगद 
विख्यात 'मोलियर' दी हैं ; मगर “श्रीवात्तवजी? ने इसको ऐसी योग्यतासे 
दिन्दामें अपनाया हैं कि इसमें मूल स्चनासे भो अधिक मजा आ गया है 
इसम हास्यका ऐसी प्रवल धारा वहा दी हे क्रि हंसीके मारे इसका पढ़न। 
तक मुङ्किल हो जाता दे। फेशन और उपाेयोंके पीछे मर मिटनेवारे 
मूंखों की इस तरह खबर ली गयी है कि ऐसे नाटकोंको ही क्यों, बल्कि 
इस अभागे ।ढेन्दुस्तानमें वड़ी आवश्यकता है । मूल्य १।) 


f 


८35» 
है / 3 | 


' लिये 


~ 
खरा साना ` 
हिन्दी भाषामें अभीतक अधिकांश पुस्तकें अनुवाद ही की निकल 
रही हैं | स्वतग्ले रचनाका तो अभी अभाव दी सा देख पड़ता है । प्रस्तुत 
स्तक विल्कुल स्वतंत्र है । इस उपन्यासमें राजनाति और समाज-नीतिका 
यथेष्ट समावेश है। इसकी घटना बड़ी मनोहर और शिक्तापूद है । 


पुस्तक शुरू करनेपर बिना खतम किये नहीं रहा जायगा। १५० पषठकी 
पुस्तकका मूल्य १० 


[oe 


ज हर NSCS 
जावरनज्यातं 
यह उपन्यास भी विल्कुल मौलिक औरे स्वतन्त्र हे । झुकदमे- , 
वाजीसे दा!, अधिकारियोंका अत्याचार, खद्रके प्रचारसे देशकी 
उन्नति, ख्री-शिक्षाके लाभ इत्यादि विषयोंपर बड़े रोचक ढंगसे: 
लेखकने लिखा है। खियों और वहू-बेटियोंके पढ़ने योग्य है। १६० 
पृष्ठकी पुस्तकका मूल्य १० 


aN ® 
वंणा-शकार 
राष्ट्रीयं गार्नोंक़ा फड़कता हुआ संग्रह देखना चाहें तो इसे अवश्य 


मंगाइये । मूल्य ८८:2 


~ ~ 
श्वळाखलाना | 
छोटे-छोटे बच्चोंके लिये शिक्षाप्रद सचित्न कविताओंका श्र URIS 
को हाथमें लेते ही वच्चोंका मन मुग्ध हो जाता कु तथा बे हँसते RT 
कबूतर बन जाते हैं । पुस्तकको हाथमें पातु इराक यारे करना 
हैं और पोक लिये इतने उत्सुक हो जाते दें कि मता कलप रा 
ग्ानते । खेलते वात हुए पवते जाते ईं। लीज अन [so 
एक खेल-खिलोना अवश्य लीजिये। मूल्य [£2 


भगवान वेदव्यासकृत “महाभारत” जरतप्रासेद्ध है। इसमें धर्म- 
शास्रं और पुराणोंका सार कूट कूटकर भरा है, नाना प्रकारका 
झिचाप्रद कथाएं हैं, अनेक नीतिके उपाख्यान हैं। यह ग्रम्थ सोच- 
का देनेवाला है, क्योंकि भगवान थ्रीकृष्णचन्द्रजीने इसीमें “गीता” का 
परम पवित्र उपदेश अजुनको दिया है | अतएव उसी पवित्र अन्धका यह 
भाषानुवाद आपके समच उपस्थित किया जाता है ताकि सर्वसाधारण 
संस्कत न न जाननेवाले सज्जन --भी इस ग्रन्थको पढ़ अपना जीवन सफल करें। 
भाषा इतनी सरल ओर सीधी है कि थोड़ीसी हिन्दी जाननेवाले वालक- 
 बालिकाएं तथा महिलाएं महाभारतका अपूवे कथाएं पढ़ और समकर 
बम उठा सकती हैं। अचर मोटे, कागज छपाई सफाई अति उत्तम, पृष्ठ- 
संख्या प्राय:४०००सुन्दर बढ़िया रेशमी सुनहली जिल्दसहित दोनों भागोंका 
मूल्य १०) । आजकल इतना सस्ता दूसरा महाभारत नहीं मिलता हे 


घेस-पुजारी 


है Da a 
राजा महन्द्र प्रतापासह 

राजाके पुत्र दोर भी भारतमाताके क्टको दूर करनेके लिये अपनी 
समस्त सम्पत्ति गंवाकर देश-विदेश क्यों भटक रहे हें, यह पढ़कर ही समभा 

जा सकता है । 
राजा साहबने भारतमूमिके लिये क्या किया है, जर्मनी, स्विटज- 
~ लैंग्ड, जापान, अफगानिस्तान, रकी आदि देशोमे वे क्यों घम रहे 
.ई, यह उनके ही शब्दोंमें पढ़नेलायक है| भारतके इस अनमोल लालका 
[ EE कैसा स्वागत होरहा है, इसका रोचक वणन कोन नहीं पढ़ना 
चाहेगा १ , विदेरोमें भिन्न भिन्न राज्योके प्रधानोंके साथ इनके आठ 

र भीं दिये गये हे । प्रष्ठ-संख्या १६० मूल्य ३. 


tr 


भगवानको लीला 


लेखकने पुस्तकमें इस अवनीतलमें हमारे आमेका उद्देश्य बतलाया है | 
उन्होंने दिखलाया है कि हम उस परम पिताके लीलाके पाल हैं | हम स्वयं 
कुछ नहीं कर सकते । अपनी इच्छाके अनुसार वह हमें. नचाता है | इस- 
लिये हमें फलाफलका कोई विचार नहीं करना चाहिये | यह शरीर उसका 
है और वहीं इसका मालिक हे। हम तो केवल उसकी लीलाके आधार 
हैं । पुस्तक इतनी सरल ओर रोचक रीतिसे लिखी गई है कि प्रायः सभी 
समाचारपत्रोंने इसकी प्रशंसा की है | ए० १४४ मू० ॥) 


नारी रहस्य 


लेखकने दिखलाया है कि समाजमें ख्रियोंक्रा वास्तविक स्थान वह 
नहीं है जो हमने देरखा हे। शास्रोंमें उन्हें चर्धाङ्िनी संज्ञा दी गई है 
ओर वास्तवमें उनका वही पद हे। जवसे स्वार्थान्त होकर हमने उन्हें 
नीचे गिरां दिया, हमारा भी पतन हो गया । पुस्तक इतनी उपयोगी है कि 
वत्तेमान सामाजिक हलचलके युगमें इसे अवश्य पढ़ना- चाहिये। १३६ 
एष्ठकी पुरुतकका मू० ॥) 

अमरीका केसे स्वाधीन हुआ 

आज संसारमें अमरीका सबसे उन्नत ओर शाक्तिशाली राष्ट्‌ है । पर 
एक दिन यह देश मी हमारे देशकी तरह ऐसी ही ऐसा यातनाएं सह 
रहा था । परन्तु उसने अपने वाहुबलसे स्वराज प्राप्त किया । आज हए | 


उसी स्वतन्त्रताके युद्रमे प्रवृत्त हैं। इसालिये इस देशके प्रत्येक 4 
हु, f 


{कको अवश्य पढ़ लें । १७५ पष्ठको पुस्तकका दाम |) 5, 


4 


वच्चव्यवसाथी ओर खदेशी आन्दोलन--.- 


विदेशी वंखोंसे देशकी कसी हानि हो रही है। इसके वतानेकी अब आवश्यकता 
नहीं रही। परन्तु इस विप्रयपर विचार करनेकी आवश्यकता है। इस पुस्तक- 
में महात्मा गान्धीके स्वदेशो आन्दोलनपर दिये हुए व्याख्यानोंके साथ साथ 
विदेशी वखरोंकी अवनतिका संक्षिप्त इतिहास भी दिया गया है | मूल्य |) 


चोलशेविक जादू गर-मो०्ठेतिनका नाम किसने न सुना ' 


होगा ? परन्तु उसके जादूगरीके शिकमेको जाननेके लिये कोन न उत्सुक 
होगा? रूसके उद्धारकका हाल जानना हो तो इसको अवश्य पढ़िये । मूल्य ॥)' 


सत्यायहकोी सोवांसा--इस समय देशके उद्धारका केवल 
एक उपाय है ओर वह “सत्याग्रह” परन्तु सत्याग्रह क्या है ? और केसे 
सफल हो सकता है ? इत्यादि विषयोंपर बड़ा मतभेद है| इन्हीं बातोंकी 
ख़मीचा तात्विक दष्टिसे इस पुस्तकमें की गयी है । मूल्य |) 


हिन्द सवराज्यू-..छ ० महात्मा गांधी । महात्मा गांधीके. 
विचारोंको जाननेके लिये इस पुस्तकका पढ़ना बहुत ही आवश्यकीय है | 
इतनी बड़ी पुस्तकका मूल्य केवल |») 


~ गो र 
रणधीर आर प्रेममो हिनी-_ज्० लाला श्रीनिवास- 
दास । यह एक बड़ा ही चित्ताकर्षक नाटक है। इसकी भाषा बड़ी ही भावपू्े 
ओर मनोहर है, सभी पात्र अपनी अपनी माठभाषामें ही वार्तालाप करवे 
हं । सुंशी सुखतासो लालकी टकसाली उदू, चौवेजीकी इजमाषा और नाथू- 
राम मारत्राड़ीकी सारवाड़ी भाषा पढ़ते ही आनन्द रातां हैं। जिस विषयका 
वर्णन इ बस, पढ़ते पढते आपके सामने उसका चित्र खिंच जायगा । वास्त- 


` दिक्रताका तो इतना सुन्दर फोटो कमहो नाटकोंमें देखनेको मिलता है । 


` प्रमके चढ़ाव उतारक़ा मजा लेतेके लिये और प्रेमरसमें योते लगानेके 


